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म्हारी दीठ 


म्हारी काण्या सामाजिक जीवन र उतार चढाव रो लेखों है। समाज 
य पटन आाल्ली घटनावा न हु जुली दीठ सू देखू वा माथ विचार कर 
तन करू अर घटना र भूछझ कारण ने खोचन रो जत॒न करू । इ कारण म्हारी 
ण्या समाज रे ब्यारू मेर घूमती रेव। पण हुआ नी कय सब क म्हारी 
या समाज रो लेखो गोखो है। नुदी दीठ राखण र खातर कई काप्या 
माज र साम परसन खडिया कर देव अर वारो पडूतर समाजसू चाब।इ 
रण दे काण्पा मनोविचान री सानीज । 


उप-यासा माय म्हारी दीठ हारी दीठ इतिहास बानी जाव। इतिहास री घण 
री घटनावा म्हार सामै घणा उल्तझग्रोड[ परसन खडिया कर देव। हू वा 
रसना रो पडूतर खोजू पण इतिहास बढ मौन हुव । बा परसना रो हू विगत 
टनावा र सार समाघान करण रो जतन करू | इतिहास माय परसन भर 
डूतर अता ही अधूरा है का उलकक््योडा है जतों इ सान रो मन। इ कारण 
एप यास रा पातर दतिहासकार र सामै परसन खडिया कर देव । 

म्हारी चिःतन री दोहरी धारावा टूवण र कारण हूं ममाज री विसम 
(रिस्थितिया माय झूसते इ सात री मानसिक स्थिति माथ लिसू अर दुज 
हानी बीत््योडी घटनावा माय विचार करू। जक इंसान रा खुर खोज हो 
मूट्ग्या है बारी मानसिक स्थिति रो चितन करू समाधान खोजू। 


म्हारो जतन ओ रेव क हू समाज री विस्तम स्थिति सू सूझत इ सान री 
प्रामाजिक' मानसिक अर आर्थिक स्थिति रो खुला सो करू । 


जग रो सार दो बाता माय है याद राखणू अर भूलणू | ईश्वर एहसान 
जर मौत न सदा याट राखणू अर आपर क्योड उपकार न भूल ज्यावणू। 


राजस्थानी भासा साहित्य अर सस्कृति अकादमी बोौकानर सू मन द 
पोची प्रकासम माय आथिक सहयोग दिया इ कारण बीरो हू आभारी हू । 


श्री कृष्ण जनसवी रा भी आभारी हू जक र सहयोग सू पोणी छपो। 
श्री दीपचद साखला (साखला प्रिट्स) अर दूजा भावला जका रो जाण 
अण जाण समय वरावर सहयोग मिलता रहो है बारा भी आभारी हू। 


बसत पचमी 2045 रामनिवास दार्मा 
बीकानेर 


समस्यावा सू 

जूकण माय 
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प्रेरणा देवन आत्ही 
घर घिराणी 

श्रीमती कौशल शर्मा 
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सुहागण-भागण 


वाठे माथ तनाई वणाय न पीपछी रोप्योडो ला। घीरा दियो चस हो । 
जुगाथा गणा गाठा पर न कसरिया क्सुमछ ओडणा व घाघरा परन गाल 
घरो बणाय न पीपली र चाभ्मर वी ही | बूढी पिडताणी वरबा चोथ री 
सुहाग री काणी कब ही । वीर हाथ माय आाखा हा। सगक्लां जुगाया आप 
आपर हाथ माय आसा लय रारया हा जर काणी सुण टी | छुगाया बी सुहाग 
री काणी सुण टी जब र खातिर बार गाव माय एक तडफन रब । पिडताणी 
केव ही न भाटव री चाथ आवण आएगी है। जकक्‍ला घण तर्क है। संज 
सूना हैं। 

मधु जणा चाह ते अरग दय न पाछी आय न वछसियां परीपछी करन 
राख न हाथ पोच्या अर मत माय मटा सुहागण रयण री जासास मांगी । पछ 
आर माय बडा | एक लम्बा सो जौरा हा । जक माय आठी पिजए लाग्याश 
हो जक माथ एक भिनस पूठ फर न सूतों है । विजठी रा लटटू चस हो। 
मिनख ने ईहा सूता लेख न मधु र लिलाथ माथ तान सक्ध आबा लाग्या । हाथा 
र जाग्योटा मं ही सूना पडगा। के वरडान रा सुग धर मोछी पडगी । ताफ़दा 
सूखा लाग्या। होठ माय माय ही बडे वडाबा लाग्या। हिय माय साव 
फ्रिण लाग्या। मने माय सांच्या--ओ व ते पूरा बाल्या ही नी | डीछ माय 
हाथ फेरया हो कोनी निजारी हूय न बाली- सूयस्या करे एक आवाज अपडी 
हु! अर चुप्पी | था तिल मितायगा । आज करवा चौथ है। बारण्‌ टक न 
पिर्ग माथे सामगो। माट्यार र डोल माथ हाथ फरण लागी। जणा मधु न 
मालूम पर्या के आर डाल माय ता भावना रा लेस हा वानी । थाक्याटा 
बछत सी पश्यिा है। मधु सुस्त हुय ने डोज माथ जाटर नाखली। नूवा 
कपड़ा साल ने पिछग र सार राख दीना | वड स्वाच यू बत्ती बुझाय दी । 

मधु अफूटी क्रिन सावण लागगी | उण बगत ने टखश लागगी लको 
जाज हाथ मू अलगा हय न मन र साय चाल हा ! 

मधु बरी हुई | वर मिछठ काना हां। तील दिन दूणू अर रात्त चौगूणू 
लिबरता जावा हा | जया वा आपस मूठा काच माय हखत सा खुट माथ 


खुद ही हस पत्ती। छाती माथ हाथ मुछयती फ्रती अर जणा जाघा माथ 
हाथ फ रती तो सुद ही मदहोरा हूय जावता । इण बगत फ्टाफ्ट सगाई हुई अर 
बध्याद हुया। सासर जाय न देख्या क घर माय नी कोई छुगाई है अर नी दूजो 
मिनख । फकत बना उनी दोय जणा । लिनेय सिस्या एक छोरो आवतो अर 
घर रो छोटा मांटो काम करन पाछा चत्या जावता । आ मोटयार यवयोडो 
आवता अर जीम न सोय जावतो | लुगार् न लुगाई नो मानतो एप हाछण 
समभता । ईहा ही धणा बरस चूप चाप तिवलग्या। हार नमधु पढण 
माय मन लगायो अर वी ए करन मास्टरणी बणण री साची । प्रण नौकरी 
बठ। आसो टिन उदास्या खावता खावता ही निसर जाव। मिनस रातों 
दरसण ही दुरलभ हुयग्या | टिनय सि्या छारो टीखतो जक ने ही जलगा 
कर लियो अर काम काज सारू तुगा् रास दी। मन मसोती देखी जणा 
नौकराणी बतायो क जठ ताई हू घड़ी दाय घढ़ा सिनख सू हताई नी करू ता 
म्हारो मन नी लागी। आऑसो दिन घर र बाम अर टायरा री हताई माय 
निकल जाव बीनणी सा पड़त जी रता जवान हा ना टांस। संगलो काम 
हाथ र ईमार सू उराण चाव । था सू कदई पूरा याल है क नी । छेडसानी तो 
होली दावादी ही करता हुसा । नौकराणी री वाता सुणता ही मधु र। मन 
समदर ताटा उम्र पढ़ता | आस्या साय चौसरा आवण सरू हूय जावता । 
मधु मत री पोशा न रोक न मुछकतो पण 


लिन कटणू मुस्पल हुवता । रात ता छाती आगे सडी ही रवती । 


मधु मास्टरणी बणगी | दिन सारा क्टणा सरू हूयग्या । हताया सू जीव 
हलवा रवतो । रात रो सगछो भार मास्टरण्या शू हताई क्रणन हत्कक्षा कर 
लूवता। पण एक नूव मास्टर र आया पऊ मधु रो हिल जम्या ही छो शग्यो जक 
हिने पजु मधु रो मन सो सौ हाथ ऊचा। उछछ्या लाग्या। नूव माह्टर रो आपर 
घर र आग साती पड़ी कोटडी माय रवण रा दःतजाम कर लियो | तकलीफ 
रो मस्योहो मास्टर टया री छिया माय जाराम सू रवणू सह कर दियो । 


पडिताणी केव ही--सठा रो बेटा दिनुग वगा उठन नहाय धोय न करवा 
चौथ रो नाम लय न काम सकटावण सारू गिदी माथ वठग्यों। दण आला 
दयश्या लवण आक्ा तयस्या । उलस्याडो सूत सूलभग्यों । ढछती रात र साय 
सता राछ्ारो घाडे माथ वठ न गाव कानी टुर परिया | घर कूचा धर मझक्का । 


पिंडत जी तीन चार दिना खातर लिल्‍ली गया। ग्रीतम कोटडी माय 
पहिया पडियो जखबार पट हो। मधु प्रीतम न आपर घर बुलाय लिया। अठ 
ही पटा जक सू म्हारा मन जाग ज्यागी। 


44. याद चट्यो शिगतार 


प्रीतम कुर्सी माथ वठ न अखबार रा पाना पत्टवा लागग्या। मधु 
सांम बठन शुईटर बणावण लागगा। मधु रा ध्यान उचटतो जावो हा । 
आगल्या सताया र साग हिल ही पण सुइटर नो बणीज हा। आख्या रो 
लम्बो काजछ मत्होसी सू विखरो हो। काना माय एक सुर मराहुट ही । 
क्यलज माथ थपक्‍या पड ही । छाती सास र साग मघरी चाल सू हाल हो! 


बहनजी । आपन सी वानी लाग के ?ै मन तो झीणी भीणी ठण्ड राग | 


नी | हू तो छाया र नीच टाउजर पेन राख्यो है लहंगा ऊचो कर न 
टाउजर दिखावती बाला । 


'ओ चूडीदार पजाम पिंडल्यामा पमीजता हुसी 
की 


प्रीतम सोचता रयो । देखता रया। मन माय वोल्या 'कती चतर 
है! फेर बोयो-- थार सरीर न *सू की तकलीफ कौनी हूव ? 


आदम्या भर जुगाया खातर अक्गा अछगा हव॒मन त्ता ठा ही कौनी 
हा अधम्म सू भर न प्रीतम वात्या । 


थोडी ताक प्रछ मधु शाती-- जाआ मास्टर जी तास खेला पडत्तर 
आवबण सू पला माय ली आरी माय जाय न ताम लेप न आई। तास र लार 
गद्ध मिल्योड़ी मम साटब री तस्वीर मटयारी ही | ताम खलवी बंढछा ताम रा 
पत्ता हाथ सू फिमछ फ्सिक्त न पड़ हा जिया जाघ स्‌ साड़ी। मधु बाजी 
मास्टर जी आ तास घणा अरमाना सू खरीटी ही पण हालताई हैं रा उद 
घादन नी हुयो। आज थारे हाथा मू पली पोत खेली जाय है।' 


सीपरी हा एक बाजी खेली जी । मधु बोली मास्टर जी म्हारा जीव 
घयरण खलता जांव ही अर आपर कब्जे रा वरन खोलत्ती जार ही । 


आ देस न प्रीतम री आश्या सपकवा लागगी। मास्टर जी से हाथ 
पकटन खुजा छाती माथ फिराती बाती-- थे अठ हाथ फेरता रवा 


विडताणी जी वव हा--# रवा चौथ न सेठा रा बंटो घरे पूग्यो। सठा 
रा मन धणू हरख सू भरा ज्यों । मा राजी हूयगी। घण दातो मूडा हां 
खि ग्यो। मैंठी सू रच्योडा हाथ चोगणा लाव व्यग्या । पूची पमीजवा 


उागगी। माथ री टीडो पेन सू गीची हयस्या। आस्या प्यार लू माचण 
जागगी। 


सुडागण भागण ॥5 


पौरे एक रात गया पछ वरवा चौथ री उाणी सूणी । चद्धमा न अरग 
दय न भाजतो सी चूरमै दाल सू चरत गाल न माह्चिय माय गई | सठा रो 
बटो साय सू भरियों आस्या वारण कानों फाडता दाख्या। घण बारण्‌ 
ढबिया। चौथ माता रो परगाद भूटठ माय तिया जर मान सू बोली-- बोछा 
दिना मू आया। ईहा सुस्त जिया टीसो हो २ 


महारी घण जाज री रात ही थार पन गुजरली आय बोल्या-- काल 
मन लाग उठाय न लय ज्यावला | थ पछाड़ याय साथ न रोबोजा । 


थूक्रो धार मूं टा गू “-धण बाली--'थान था वूयाण बठ सू पच्यी । 
आधा ता सरा दवा ही साग रवाना जर करया चौथ पूजा ला । 


सठा रा बेटा वो-या-- जा बात बौनी है म्हारा घर धिराणा म्हान 
आवती वेछा मारग माय एक साप भागता मिल्यो। महू बिन दुल्लार दियो के 
तू म्हारा रास्तो वाट न वूसूगण क्यू बर। याद्रादिना सूघर जावाहा। 
बाक्ों नाग फण फुलाय न बोल्यो-हू सौ वरसा र जीवण सू्‌ चाब्योडो बल्ण 
सातर याव हो पण तू टोत्र दिया । टाव्यारो बाम नी करणू । ई कारण हू 
बल्लू तो कौनी पण तन जरूर डसस्यू । 


हू नाग टेयता-हू बोल्या -- ह नाग देवता थ मत एवं रात रा जीवण 
देवो । हू म्हार मा वाप सू मिलल्‍्यू गौरी रो मूडडो देख त्यू॥ नाग टबता 
चौपीस घड़ी री मोटलत दा जर थे वाचा निया वि जा बात धण न छोड न 
बिहै ही नी क वोता। वाचा तय ने नाग टेवता जक मारग सू आया हा 
सागी मारग पाछा चल्याग्या। बोन गौरी विश्वास आग्या के कौनी ? 


धण बोली-- आपा सदा ही रमता रदाला। चौथ माता सहा ही 
भता करती । 


आधी रात ताही चौपड पासा खत न दो यू जथा सूच गया। बारण 
कन खडी चौथ माता चि ता सू भरियोडो खड़ी ही। साच ही-ज सेठा र 
बट न ना बचायो तो आपणू विश्वास ही उठ ज्यासी । फर आपा न बुण पूज 
सी । ससार सू धरम री बात ही उठ ज्यासी । 

मधु टसकती बोली-- म्हारी आ पीडा नासूर सी बढती जाव। जक 
दिन म्हारा हाथ भूत सू आपर डील सू लागीज्यो वो दिन पाछ म्हारा मन 
आक्छ वाक्क हू यग्यो । हु अपण आप ने भूलगी। हू सटा सुहागण हु पण 
म्टारो मन आज हो कुवारा हा। म्हारो घरीर ब्याव न तरस | समाज म्हारा 

याव वरिया पर मन सू कुवारी हु। 
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प्रीतम मधु र डाल माथ हाथ परना जाब हा | मधु र डाल माय एप 
सुरसराहट दौडया लागी । मधुर जीवण रो आ आज पलो टिन है जण काई 
मरद वीर डील माय हाथ परे है जब माय पुस्मत्व है। आज ताही मधु रण 
तरह र हाथ न तरम ही। जाज वा सगछी कसर वाटणों चाव ही। बरसा 
सू भी भीच्यारी मनस्या आज टुवास र सांग फलवा जाव ही अर * व साग 
ही मधु आपरी सुध बुध भूलगा । 

माप्तद्ध रात गुजरया पष्ठ मातरिय री पडया माध बाझछा नागचटणू 
सुर्वरियो। पली परी माथ बादुरत छिड़काव वरियाड़ा मिल्या। 
मत री ताप मिट्गा मांग टवता विचार वरिया शरटां रा बटा तू 
महारी जलन मिटायटठी पर कई बहू बचना म बाघ्याडाह्र। दूसरा पड़ा 
माय दूध सू छल्यो कटारा मिल्या। दूध पावन योल्यो--थारा सदा ही 
भलो हुव म्हारी भूख मिटायटा पण 7६ बरू बाचा राखना पड़मी | तीजी 
पड़ी माथ दाछ घूरमू मित्या! दाल चूरमू खाय न नाग दवता टसकता 
टसबत) आग चाय । मालिय र पाप बडिया | 


सठा र बट री बहू सट आपर पलग सू नाच लत्याय ने सूती हा । चाथ 
माता नागण वण न बठ बठभी । माग देवता होछ हाट भाग चाए हा । नागण 
फूकार मारन बाली--अर तू ठमै बौनी। धारा धरम टूब ज्याव लो। 
माटयार उन सुता छुगाद न तू मर” हूय न देस। तू पाछा जाव है बोनी ? 


मांग दवता री मति बावडां बोनी । जाग बदता गया। चौथ माता 
रास सायन बौली--नमब हराम । थार तन रा जलन मिटाय दी। दूध 
पाया । चूरपू दाछू खुआई त्तोइ धारा भूस नी मिटा । फर तू घ चाव २ एव 
पावडों ही आग बढ़िया ता भस्म हूप जावला । 


नाग देवता ठमिया बीना । चौथ माता जार सू फूवार मारी। नाग 
दंवता जकछन भसम हुयग्या । 


दिनग मगढ्ध गाव माय हाता फ्टस्यो । साहुआर क बढे न नाग देवता 
डस्तण परातर थाया पण चौय माता बीन भस्तम कर दिया। 


विडताणा आमसा लवण सातिर बात राकी । चिमठी आस्या र लगार 
विंदताणी बोली--चाव माता जिस साहूबार र बंटे माय तूठी जिसी समा 
माथ तूढीज | चिमठी रा दाना प्रीपछी माय नाख टिया। सगछो लछुगाया 
विया ही करियो अर पगा लागी। विडताणा चुड़ा उूनड़ी अमर ट्वण रा 
आगीप दा। 
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मधु र पिता रो बामारो रा त्तार आया आध मन सू मिलण सातर गई। 
मधु रा याप ?मै रा रागी हा। मारा सुहाग लम्दा चाल भी सक हो अर नी 
भी। 

मधु रा मा सगछी बात सुण रारी हा । मधु न समझावता, बटी एक 
ही खली माय साड अर बल न पाणी पापा जा सक । बात फपवत समभतारी 
को है। थार बाप न दस । 


मा री बात सुण मघु विचार माय पष्टया भल आब बात है? 


मूमल 


मार वूठ र लिसणू-पटणू सास लिया जणा बापू यठ हा चाकरी बरण 
रो बहया। टस बीस घरा रो गाव। रल सू दा बीमी, बास दूर। 
बिरसा हुव जणा पाकर पाणा पीवण सारू मिल नौता बरा रो बढवता 
वाणी । चौमास माय सेत रा वाम बाकी र दिना मांप ऊट री जट का भड री 
ऊन रा ढेरिया बाता वा चरभर रमौ। गाव माय य घ घो नी | साल सुआई 
रापडता बाछ सास लवण रा फुरसत ही वानी देवता। सती जठ सी सूखी 
हा। घर रा खरचो डाक ण सा मू'डो फाडियाडो रवतो । खावण न दूपो-सूस) 
धान चाहिज । गाव रा सगढा लाग भूख सू बाथंडा बर। बापू री बात घणी 
ही घासी ही पण गाव माय नी तो घाव री अर मी मजूरी। हारन हू बोल्या- 
बापू | भापर रिस्त रा भाई अहमदाबाट रव वां र नाम कागद लिखने मन 
बार बन खिनाय देव तो म्हारी बठ वठ ही नौकरी लगाय देव! बार नाम रो 
बागद सयन चास दिन बहीर हूयन नागौर आयन आधी रात न गाडी चढ़घा। 


सारी रात आखा दिन गाडी माय चालता रह यो । बल्सो छू री फट 
कार नानी री याद दिरावती ही । मोल रा पाणी पीवतो गुड रो चूरमू लूण 
मिरच रा चटणी र साग खावता दूज दिन पसिल्‍्या पड़िया पछ आदूरोड 
पूग्या जया जीव माय जीव आया ! विरसा मौक ी हुयोडी हो । जमी हरी बरस 
ही। बढ सू गाडी चाली जणा ठडा पून रा फ्टकारा लागवा लाग्या। बड 
री घुडी खोलत छाती माथ पून रा फटवारा लिया गाडी रा लट्टू, घसम्या 
हा। ठडी पून र लागता ही डथ्य रा सगढ्वा मुस्ताफ्रि रो जीव सोरा हूयग्पा। 
गाडी र हिलक साग सगछा न उवास्या आवण लागगी ही । टावरिया भावा 
री खोलया माय साथग्या हा। म्हारी आरया माय नीद री थपवी लागवा 
लागंगी ही । हू आग्या न घणू ही फाड फाड न खोलणी चाव हो पणव॑ ता 
मिचीजता ही जाव ही | हारन ह्‌ घूजीवणम्यो । रेछ गाडी सडखडाट बरता 
भागती जाव हो । 


आज सू अड गड तोन सी वरसा म्हार जिया ही भीखरा मारियोडो 
वाद्य सू टृट्योडो अमरकोट रो राजा आपर बंट महेद्ध र साग घर स्यू निक 


छश्वा हा । लगा लग पडत काढ्य यू गाव उजइडस्था हा । घणररा गासर मर॑ 
ग्या हा | बरसा हाडका रा ढाचा हुयस्या हा। राई सूस ने ताए बचगां। 
आखी साह्व चालती बढती पून चामडी न साल बाय दी ही । जार जागी 
व्रणग्या ह | हारन राजा राग छुगाया न भेछा करत डागरा सारा साय गाव 
सू दुर पडियो । मारग पूछता जाखी रात चालता लिन माय पडाव गरतो गाव 
रगोरव पुृस्या । पाणा सू भरिया लबा लब तत्वाव दस्यां जणा जाह्या 
फालतो ही रयग्यो । गाव र ठाकर कन सदस भिजवाया क अमरकाट रा 
राजा आपरी रपत्त अर डागरा न लय नवाछ रा मारियाडा आया है। 
ठाकर सा बडा ही भला हा । सासरा सार अडाव वतायो किरसान खत 
बताया अर ठाक्रा र रवण रा व »वस्त वियो । 


गाडा आधी रात न अहमलाबाद टस्तण पूगा । मुसाफ़्रा र हडबडाहुट 
जर कूछया र हाक हडबडाईज न उठघो । काता हंला पाइतो आया गाठडी 
लग न ड बे सू उतरन काक र लार लार चाल पडियो। बापू धणी ही समक्ष 
हारी रो काम किया मन बीर करण र प ली ही काके न सगक्ठ समाचारा रो 
कायल नास टिया हा । नी तो हू इ मो मास्या र छात जिस्य स र॒ माय बाक 
न कठ दूटता | ह चम्रबरा सो सटक साथ खडिया रवता। चमगूगा सा 4 5 
हिना ताहा स र न देखता रह या। सगव्ठा सर रात दिन चालपो रवता। 
कीडी वाछे दाह्ी मिनस आस दिन जर आसी रात बावता जावता रवेता। 
कि ह ही मरण रो फुरसत नी हृवती । कक साय स र माय घूम्यो । संडका 
पिछाणी नौकरी खातर पेडथा माय जावणू सरू क्यो । काके री जाण चीण 
माक्छा हां ई कारण मात माय ही नौवरी लागगी। दो तीन दिन तो मीछ 
माय घुमता रपो । आपा आप ही रूई पीणी ज ही सूत कत हो कपडा बणीज 
हा। हू वो देसतो ही रह यो ) कपड़े रा अता घाव ता सपन माय ही फोनी 
दख्या हु । जचभा हुयौ क अत्त कपड़े रो लाग काई कर । माथां काम 
करणा ही छोड दिया हा | हारन बाब॑ नपूछथा कासा  अत्त कपड रा लोग 
बाई कर ? 


झिडकी दथ न बाका बोल्यो--- बार जाव । 


आग म्हारी ता काक सू पूछण री हिम्मत ही नी हुई। म्हार मन माँय 
घणा ही विधार आवता क॒ आ वात काक न पूछू ? पण मन मारन राखतो । 
रोटया र खाऊ स्यू कुण घणी बात बर | मीद माय नोकरी हृवणर पछ 
काका मन जापर हंताढ्ू सेठा री गिद्दी माय राख दिया । मील सू सीधो धठा 
री गिद्ठी पूग ज्यावता । बढ ही राणू साथ लवतो जर गिद्दी रा छोटो मोटो 


20 चाट चढया गिगनार 


सग्रछा काम वर दवता म्टारा टिन पाधरा हुयग्था । हिसाब क्ताब रो जाण 

कार हूबण सू सठा रा मन भावता हयग्या । मरा रा बंटो म्हार सायनू हा 60 है 
जब गद्दो माय ही सूवता । रात न मन ता पडता ही नाट आय ज्यावत्ी 

परण वान बाढ्यी मोडी आवतो | साम रवण कारण हूं वीरा पका भायला 
हूयग्या । एक दिन वा सन पूछघा--तन पडता ही नीट विया आय ज्याव 

मन ता आधी रात ताही नी आव 


हु ई रा काइ पड तर दवता । यात रासण खातर वोल्या भाई | हू 
गाव रो आदमा हू । जक वारण पडता ही नोट जाय ज्याव । पछ एक दिन 
वो भन सगछी बात्त बताई क सहारा एक छारी सू तह हूयस्या है। जकी रो 
ब्याव सूरत माय हुया है 


मन धणू ही अचम्भा हुया। ययाव पहली प्रेम क्या हुव। म्हारा 
ब्याव तो हूयाड। हू। पण आ सगत्छी बाता माय हू कारा हो। सगाई व्याव 
हुयाडा दख्या हा पर प्रेम हुपाडा भाज ताही सुण्या नी हा। सठा रो छोरो 
झुझलाय न वाल्या--सूं गाव री बूच है। स र रा खटका दख्या कानी । पद 
वा आपरी सगढ्ठी बात बताई क किया बीर भाई र साग सिनम्ा दंशखणन 
गया हां । अबरा हुया पछ बोरा भाई सीट वदक ने बठग्यो । एक सोन माथ 
खुम हुयन हू जार स्यू थाप मारा । वा वाली “आंक बराहो।' जणा मन 
ठा पढियो क आ म्हारा थायला नी हूय न बीरी बन है। वा वो स्यू आगली 
सीट मांथ ब ठयो है । 

हू बाल्या--तू अठ कथा आयगी ? 

बोछी ताक हूयगी वा पह,त्तर दिया जाग बाछी-- 

तन ठा नी हो व! 


अर मन डा हुवता ता हू थापा किया मारता 
भा आ बात है 


सगछी बात हसी माँय उडगी । जक दिन पछ म्हारो जावणू जावणू 
बढ़ता गया। म्हारी हथाछी माय वीरी जाघ सू हुयोडा धाव नासूर वणतों 
चाव | बार बार मिलण भोटण सू वा घाव नासुर वणग्यो। हू भट हाथ 
देखन बागयो--- क& तू तो झूठा ही बचाण कर 


'भाथलों हस ते चोल्या-- तू बावब्ठो हो है। हथाछी माथ घाव थोडा 


हुव | ओ घाव ता दिल माय है। इ कारण ही हू चुप रेबू ह्‌। रात न वीरा 
ही सपता आव $ अब क्या पार पडसी २ 
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आ कम वा गछगढा हयग्या | जणा म्हार मन माथ करात चालबा 
लागा। म्हारी 'याव हुयाडो है ५ पण मन हाल ताई आओ मालम कोनी के 
मोट्यार लुगाइ रा नातो क है! प्रेम नाव रा नी तो पौधों टरूथो अर नी 
सुण्या। पण बी र हृुवण आछी रात न बा रोय न म्हारी छाती माय मू डा 
घाहियों अर बोली--म्हारा मन क्या लागमी | हू पुचकार न चुप टूयर्या। 
जणा हू घर स्यू वीटा हुया क्वक् बन खडी खडा बा म्हारा सुगन मनावती 
ही। हू बीर कानी देख्यो तो बारी आरूपा क्नला आढणू गीछो हो। थ 
सगढ्ा चितराम म्हारा आस्या र साम आयग्या। म्हारो हिवड्शो भी जोर 
जोर सू रोबा लागग्यो हो । हारन हु भायछ ने झरभोट वोल्यो भाया। 
काई ई न ही प्रेम केव है । 

हा वा बोल्यो। जकी रात पछ म्हारा दित घू घावर, जावा लागग्या 
अर रात काछी काकछो डरावनी सो लागया लागगी। 


राजाजी रा कवर महंद्र वडा ही दाको छलो हो। दिन सारा निक 
ब्ता ही महेंद्र रो डीछ परागरवा लागग्या। मूछा माथ ताव देयन जणा 
बो साइड माथ बठ न निकछतो, खुगाया थुथकारो नाखती । प्रृढा बडरा जुग 
जुग जीवण री भसीस देवता ॥ 


चौमासों निसर ग्या। दसरावो आयर्या | दसराव र दिन गट र सामे 
बाखक्क माय गाव रा ठाकुर सा आपर मोजीज सरदार साय बठया है। 
राजाजी आपर कुबर मह द्र साग बठा हा । असवाड़े पसवाड़े गाव रा लोग 
अर लुगाथा खडी ही। सेना रा मितख पट्टा रा सेत दिखाया। घुड सवारी 
रा करतय दिसाय कुबर महेद्व न करतव दिसावण रो नूृती टिया। कुबर 
महेंद्र बूटा डरा न नमस्कार करन वाखतछ माय आया | बाखकछ न ममस्कार 
करन पलक भपक्ता ही तीर स्‌ सही निमाण लगायो | तलवार र करतंब माय 
चोखा चोखा री मूछा साफ बरटी। आपरी काछी साड माध बठ न दौड़ 
लगाइ ता सातरा धोडा न लार छाड दिया। ठाकर सा थूथंकारा मारयो। 
रावछ री छुगाया चावक# यौछावर क्या। मूमल र गाला मांथ सुर्खी 
आयगी क्सणा टूटवा लागग्या | टूक्‍्या फाटग सू सूड्डो सास र साय कुए सा 
गर। हूथया लागगी । मन हाथ सू निसरग्यो । 


हूं सांचया लागग्या म्हारी घण र वार माय । कागद हूं किया देऊ! 
बा पतटणू जाण ही कानी । काछी हिरणी सी गोछ आस्या आसवा सू भिग्योडी 
म्हारी छाता माथ सो सो ऐरण मारवा सी छागगी। गाखी रात भाख्या फाडतो 
रबतो | कक्‍णा ही बा आवती दीखती कणाही जावती हीखता। मुछ्झती 


22. चाद चढया गिगनार 


आदता भर उदास हय न जावता दाखता। कणा हा ह़ बीत लवण सातर 
हाथ पमारत्ा । खाली हाथ पून माय झूलतो रवता । हू चित्राम हुयाडो देसतो 
रबता । 


जायी रात्त सठा रा छारा पमवाड़ा परता रवता। तड़फता रबता 
लिछ्यू र डब लाग्योडो सा। द्वारत हू उठत बबता--भावला बाज इहा 
किया ? 'अर । आज वाई वाई बात हुई ? 


आज जणा बा आपर हाठा रो मीठा रिया वो दतावत्ता--पछ म्हार 
सगछ डॉल माय ऐक जऊ्ण टूयगी। म्हारा मन म्हार हाप सू मिसरप्या। 
मद्वारा होंठ सूसा रद । बार बार पाणा प्रीवर्ण सू भी जीभ ताछू न छो5 
मांती सा दाता सू टकराव | हाथ माय तणाव हुद | सगत्ठ डील री नाडया 
टूटती सी लाग $ ज र सर र॒ मरण सू प ली राहिणी र अधरां रो चूम्वा लबणू 
चाऊ हूं। 


जीभ वाल स चिपवर्गा | हांठ सूखग्या। हाथा रा मुठया भीचाजगी । 
जास्या मिचीजगी ) बी री जा हालत देखन हू डरग्यो। बीन कमड़िया । 


ओ के कर बाथाल्यी--मन बल्पना माय वीरो सुस नी रुवण देव । 
साच हो घड़ी एक वा "णी भात उद्वग भाव रहया। भाधी रात गुजरगी 
जणा वो सावक्र घत हुयो, पाणी पाव ते पसवाडों पेटन सोगर्यां। हूं सगढी 
रात धडी री टिव' टिक सुणतो रहया भर घड़ी री सुदया दखता रहयो । रात 
रा हर पत्द मन झक झरात रहमा अर जावती बढा म्ह्ार माथ रहम रा दो 
आसू रा टापा नाराता जावतो ओ रहम जक सू हू घण रा छाती माय मूडा 
लकोय छूवणू चाव हू, पण | 


पौर एक रात गुजरगी ही । माक्िय माय दियो चस हा | मुमल दोशिय 
मांथ सूती सूती पसवाडा फेर ही । वाचली रा कसंणा सुलन छिटबगया हो । 
बा बार बार आपरी छाती माथ हाथ फेर ही जिया गम्योडी च्रीज न स्लांज 
ही । चीज ना मितण सू मुभल मचछती जब ही । खुल गोसे वानी देख ही । 
उदरा र सडक सू चांक ही। ठड क्ीपी सीणी पडबा लागंगी पण वीर 
लिछाड माथ पस्तीव री बृदा चमक ही। गांख सू हाथ र सार स्यू महेंद्र 
भाक्िय माय उततरिया | बीन दखता ही मूमल सुष बुध पाय बठी अर हाथ 
बडाय न बाथा माम कृवण खातर आग चाली । आरुया माय मदहोसी ही 


पगा साय पुर्ती ही। टेख हू थार विद्या विया ! टूढक सबद्‌ सू ड सू थार 
आंया। 
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आ क्यन वो गछगढा ट्यग्या । जणा स्हार मद माथ करत चालवा 
गा । म्हारो ब्याव हुयांड़ो है। पण मत हाल तार्ट आओ मालम कोनी के 

मोटयार लुगाइ रो नातो क है। प्रेम नाव रो नी तो पौधा दख्यों अर ना 
सुण्यो | पण वी र हुवण आक्ी रात न वा रोय न म्हारी छाती माय मू डा 
घाहषियो अर बोली--म्हारा मन क्या लागसी ! हू पुचकार न चुप टूयग्या। 
जणा हू घर स्यू वीदा हुयो क्वक कन सडी सडी वा म्हारा सुगन मनाबती 
ही। हू वीर वानी देख्या तो बीरा आाख्या वनला आढणू गीौछो हो। थे 
सगछा चितराम म्हारा आर्या र साम आयग्या | म्हारो हिवडा भी जोर 
जोर सू रोबा लागग्यो हो। हारत हू भायर न झस्कोड वोल्यो माया! 
बाई ई न ही प्रेम केव है | 

हा वा बोल्यो | जकी रात पछ म्हारा टिन घू धाकर जावा लागग्या 
अर रात वाढ्ी काछी डरावनी सी लागया लागगी । 


राजाजी रा कवर महेद्र बडा ही बाको छला हो । दिन सारा तिक 
वुता ही मह॒द्र रो डीछ पागरवा लागग्यो। मूछा माथ ताव देय न जणा 
बो साइड माथ वठ न निकछतो, लुगाया थुथकारों नाखती । यूढद्ा बड़रा जुग 
जुग जीवण री भाप्तीस देवता । 


चौमासो निसर ग्या। दसरावो आयग्या । दसराव र *िनि गह र सामै 
वाखछ माय गाव रा ठाक्र सा जापर मौजीज सरदार साग बढया है। 
राजाजी आपर कुवर महेद्व साग बठा हा। असवाड पसवाड़े गाव शा लोग 
अर जुगाया खडी ही । सेना रा मिनस पट्टा रा खेल दिखाया। घुड सवारी 
रा करत दिखाय कुबर महेंद्र न करतब दिसावण रो नूतों दियो। कुबर 
महंद्र घूटा बडरा न नमस्कार करन बासछ माय आयो | बालत्ड न नमस्कार 
करन पलक भपकता ही तीर सू सही निसाण लगायो। तलवार र क्रतब माय 
चोखा चोखा री मूछा साफ करदी । आपरी काछी साड माथ बठ न दोड 
लगाई तो सातरा घोडा न लार छोड दिया। ठाकर सा थूथक्तारा नाएयो। 
रावक्र री छुमाया चावक् यौछावर किया। मूमछ र ग्राला माथ सुर्खी 
आयगी कस्णा टूटबा लागग्या। टूक्या फाटय सू सूठी सास र सांग कुए सी 
गरी हूयया लागयी । मन हाथ सू निसरग्यो । 


हू सांचवा लागग्या म्हारी धय र बार माम । कागद हू क्या देऊा 
बा पढणू जाण ही कोती । काछी हिरणी सी गोछ आस्या जासवा सू भिग्योडी 
म्हारी छाती माथ सो सी ऐरण मारवा सी छागगी। आखी रात जाएया फाडता 
रवता | कणा ही वा आवता दोखती कया ही जावती दासवी। मुब्यती 


#%9 . जार क्वाजक गिवाज्वार 


आावतौ भर उदास हय न जावता दीखती । कणा ही है बीन लवण खातर 
हाथ पमारता । साली हाथ पून माय सलतो रवतों । ह चित्राम हुयोडा देखतो 
रवती । 


आखो रात सठा रा छारां पसवाडा फ्रता रवतो। तडफ्ता रवता 
पिच्छू र डक लाग्योडो सो । हारत हू उठन कवता--भावला आज ईहा 
किया ? अर | आए बाई काइ बफ्त हुई ? 


जाज जणा वा आपर हाठा रो माठा दिया वो दत्ताचत्तो--पछ म्हार 
स्गछ ढीव साय ऐक जलूण हूयगी। म्हारो मत म्हार हाथ सू निसरग्यो। 
महारा होठ सूखा रेव । वार बार पाणां पीवणसू भी जीम वाछू पर छोड 
मोती सा दाता सू टकराव । हाथ माय तणाव हुव | सगढ्ले डील री ताडया 
टूट्ती सी लाग ।ज र सा'र मरण सू प छी रोहिणी र अध* रो चुस्दो लवणू 
चाऊ हू। 


जीभ ताक्ू स चिपकगी । हाठ सूखग्या । हाथा री मुठ्या भीचीजगी । 
आशर्या मिचाजगी । वी री आ हालत देखन हु डर्यो । वीन भभेंडियो । 


ओ के कर थी बोल्यो--मन कल्पना साय बीरो सुख नो रूवण दव । 
साथ ही घडी एक थों इणी भात उद्गे ग माय रह यो) आबी रात गुजरगी 
ऊणा यो सावक्त चत हुयो, पाणी पीव न पसवाडा परन सोयग्यो। हू सगली 
रात घडी री टिक्‌ टिक सुणतो रहया जर घडी री सुइया दखता रहयो । रात 
रा हर पक मने झ्षक्ष थरात रहया अर जावती बढ्ा म्हार माथ रहम रा दा 


आयू रा टापा नासता जावतो आ रहम जक सू हू घण रो छाती माय मूडो 
लबोप लूवणू चाव हू, पण | 


पौर एव रात गुजेरगी हा । माव्िय माय दिया चस हा | मूमल ढालिय 
माघ सूती सूती पसवाडा फेर ही । काचली रा क्सणा खुलन छिंटक्ग्या हा । 
वा बारे बार आपरी छाती माथ हाथ फेर ही जिया गम्योडी चीजन साज 
ही। घोज नो मिलण सू मूमल मचक्तती जाब ही । खुल गोखे बानी दस ही 
उदरा र खडक सू चौक ही। ठंड झीणी झीषी पडढ़ा लागगी पण वीर 
लिहाड माथ पस्तीन रो बूदा चमक हां। मास सू हाथ र सार स्यू महद्व 
माह्निय माय उतरिया । बीन देखता ही मूमल सुष बुध साथ बढी अर हाय 
बटाय न बाया माय छूवण सातर आग चाली। आश्या माय मदहांसो ही 


प्रगा माय फूर्ती ही । टेख हु थार वि या क्या हुटक सबद मूड सू बार 
आगा। ध 
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आ कयन वा गढछगढछा ट्यग्या । जथा म्हार मन माथ करात चालवा 
लागी। स्हारो याव हुयोडो है। पण मन हाल ताई आ मालम कोनी के 
सात्यार जुगाइरा नातो क है। प्रम नाव रा नी तो पौधा दख्यों अर ना 
सुध्यो। पथ बी'र हृुवण आछी रात न वा रोय न म्हारी छाती माय मूडडा 
घाहियो अर वोली--म्टारा मत किया लागसी | हू पुचकार न चुप हूयग्यो। 
जणा हू घर स्यू वीदा हुयो कवक्त बन खड़ी खड़ा वा म्हारा सुगन मनावती 
ही | हु बीर कानी देख्यो तो बीौरी आस्यावनला आदणू गीला हां। अ 
सगक्ठा चितराम म्हारी आरया र साम आयम्या। म्हारों हिवडा भी जोर 
जोर सू रोवा लागग्यो हो। हारव हु भायछ न झक्भांड बोया माया 
काई ईन ही प्रेम बव है। 

हा थो बोल्यो | जकी रात पछ म्हारा दिन धू घावर, जावा लागग्या 
अर रात काछी काछी डरावनी सी लागया लागगी। 


राजाजी रा कवर महंद्र बढो ही बाको छल हो । दिन सारा निज 
छता ही महेद्र रो डीकू पागरवा लागग्पा। मूछा माथ ताव देयन जणा 
बो साड माथ बठ न निक्छता लुगाया थुयकारों नाखती । प्रूढ्वा बडरा जुग 
जुग जीवण री भ्रासीस देवता । 


चौमासो निसर ग्यो । दसराबों आयग्या | दसराव र दित गट र सामे 
बाखकछ माय गाव रा ठाकर सा आपर मौजीज सरदार साग बढया है। 
राजाजी आपर कुबर महेद्ध साग बठा हा। जसवाड़े पसवाड़े गाव रा लोग 
अर लुगायां खडी ही। सेना रा मिनस पद्ठा रा खेल दिसाया। घुड सवारी 
रा करतय दिसाय कुवर महेद्र न क्रतब दिसावण रो नूतो दिया। बुबर 
महेद्व बूढा बडरा न नमस्कार करन बाखक माय आयो | बाखकछ न नमस्कार 
करन पलक भपक्ता ही तीर सू सही निसाण लगायो। तलवार र करतब माय 
चोखा चोखा री मूछा साफ १रदी । आपरी काछी साड माय बठ न दांड 
छूगाई तो सातरा घोडा न लार छांड दिया। ठासर सा धूथक्ारा नाएया। 
राव री छुगाया चावकछ गोदावर विया। मूमछ र गाला माथ सुर्खी 
आयगा क्सणा टूटवा लागग्या | टुक्‍्या पाटयसू सूटडी सास र साय दुए सी 
गरा हुयवा लागगी । मन हाथ सू निसरर्यो । 


हू सोचवा लागग्या स्‍्टारी घण र बार माय | कागट हू क्या दंऊ। 
बा पढणू जाण ही कोती । काछी हिरणी सी योछ आस्या आसवा सू भिग्योडी 
म्हारी छाती माथ सो सो ऐरण मारवा सी लागगी। आखी रात जाग्या फाडतो 
रबतो । कया ही वा आवती दीखती कणा ही जावती दीपती। मुछकती 
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सरमावती मूमल बोली--“पा ही काकी' 


आज ठाही तो मन इण भात नो मालम पड हो! पदूत्तर देवती बात 
टाहढ॒ती नायण नीचो घुड़ो करन मुककवा ठागगी। नरा माय नाई अर परा 
माय काण स्थाणप रोसेवरो लिपाफि्रि) नायण वेवती लुगाई री चाल 
पिछाण पेट री वात हांठा माथ ल्याव देव बीस्यू वचणू घणू दोरो हुव | नायण 
मुछकती ज्यावती अर सग् डीछ माथ पीठी करती ज्यादती। मसबरी 
बरती ज्यावतती क कबराणी जी जे सरूट वया रा | कवराणी जी रामूडो 
घोछो पडबा लागग्या। नायण सगढ्ठी बात समभगी अर होछ सी बोसी-- 
बोई जूठा बारियों (घाषडा) मत खाई ज्यों । जात रो घणी ही देखज्यो 
हएल की बानी हुयो है। बात विगठ वी स्पू पली पग पाछा घर लीज्यो। 
सम्रकावण र साग ही मूमल सगद्वी बात बताय टी । नाम पतो भी बताय 
दियी । म्हारा वेम साचा निकत्कमो | राजा जी न संगछी ठा है। 
समभावधी बाली--घव राटज्यो मत ना। 


अमरबाट माय सागीडी बिरखा रो समाचार मिलया। राजा जी 
आपरी संगढ्ली रमत न लथ न पाया अमरकोट आयग्या । महंद्र रात पडिया 
पछ अमरका? सू टुरतो अर पौर एक रात गया पछमूमल कन आय ज्यावतो । 
आखी रात मूमल कन रवता जर तडक पाठ ठुर पडतो | महद्व रो रोजीन 
रो आवणू जावणू रवतो । राजा जी न रण वात री ठा पडी जणा वेसाडर 
तत्बा माथ डाम लगवाय टिया | महंद्र दूजी सा” लग ने पूगणू चायो परण 
पूण नी सकक्‍्या । ”ण उवडबु्ण माय 5 6 लिन निकलम्या। हारन वो सागण 
साह न तारू पाय न चाल्या | 


मूमाः रा जे लिन मात सा ग्रुजरया। तारन वा जापरी छोटी बेण 
सूमल सू बोवी-- तू किया हा मन महूद्र सू मिलावण रा जतन कर नी ता 
टू पागल हूय ज्यासू । महेद्ध न क्या ही सदेसो पुगाय क हूबी बिया जीव 
नी सकू। सूमल चतराइसू काम करियो। मरदानू भेस धारण वरन पौर 
एक रात गया पछ मूमल कन आई। मूमल भागने गक मिला | गछ मिलता 
ही भूमल न ा पडिया के जा ड7 माटयार रा ना है। भठ छेड हुई। सूमल 
हम न चूम्बों लिया अर ढदोलिय कानों चातती बोलो-- हू महद्वध तोनी 


बुलाय सकू पण मरम राखण सांतर महे द्र चरण न मोटयार रा साग ता रच 
ही सकू। 


रीमा बक्तता मूमल सुमत न लय सोयगी । दो-यू हस पड़ी । थोड़ी ताक 
घुस फूस चाल्ती रो। रात रक्वा लागगी। दाया न नीद आयगी। 
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जाय आय न मह॑द्व मुमत न झाल ली । बाधा माय छय न अध्या रा 
ओठा रा गाला रो प्यारियों लियो। भूमल गुघ बुध खोवत बाया माय झूलगी। 
महेंद्र मुमल्त न उठाय 7 ढ)लिय माय गुआई ) पौर एक रात री जठ ताही 
मुगव राग रगतो रहचो । 

महद्र पौर एक रात गया पछ आवता अर तडक पाछो च-या जावतो । 

पग्रार मिलण र दूज दिन सर्चो राल न बाकी रो धन याव सनीआडर 
सू भेज देवती । छूट्टी छपादी र दित काकों मिवरण खातर आबतो। नह सू 
मिल्ततों । मिटी बात करतो । चोली सोस देवता | से रा खीको बतावता। 
कमाऊ सगक्षा न चोसो लाग। भविया मिनस साय रवण खातर हू थांटी 


थोड़ी अग्रेजी पढवा लायग्यो। संग्रव्यधा माथ छाप ही हु तार बाच लेऊ। 
रोजीब रो छापो देखण कारण म्हारी जाणकारी बढ़ती जाव ही । म्हारी घर 


घराणी री याद रो घाद तो रात दिन नासूर सा बढ़तों जाव हां । मन धणू 
पछाडा मारतों मिलण सातर सामै घियाद्धा हा चढती जुआनी ही पण मन 


भस मारन ध्यावस धार लबतो । 

हिणी सासर जाय न पाछी आयगो हो । भायला दोफषारा मिलण 
पातर जावतो। भाटक सिनमा माय लय जावतो । रोहिणी तो सगकछी विद्या 
पढ | आई ही रण वास्त भायठ रो पूरा ही हाव खुलूग्या हा। 20 25 हिना 
पछ रोहिणी पाछी सासर जावण री त्यारी क्रया लागगी। भायलो बात 
घणो ही फायया पाई पथ वा बोली मोटवार दोय लुगाई रास सके बा हू हाय 
माट्यार कोनी राख भकू क। हू मोट्यार अर यार दाया नराजी रास 
सकू हूं । तू म्हारा यार है वो धरम रो पति । म्हारा धरम दोया 
र बफाटारी रो है। थ दोयू महार डील रा घणी हो । म्हारी घु टरता 
था हो'या र साय रसी। भायलों घणा ही ताफ्ण ताइया पण रोहिणी पाछा 
बेगा ही मिलण रो नाव लग्नन सासर चला गी । भायला च्यार छ दिन चित 
भ्रम भदक्योड़ो डालतो रहथा । पछ एक दिन धोछ दाफारा सावरमती माय 
जाय ने डूब मरिया। रोठ पछाड़ सायन रयस्या | हू जाट छिवक सो सगला 
सेल देखता रहथा। हू मु डा पाठ फाइ न घण ही जोर स्पू रोयो पण भावला 


पाछा नी आयो । 
गयोडो आज ताहा पाद्दा पी आया वा फर किया पाछा आबता । 


मूल र पया माथ उबटन लगावती नायण बानी-- क्वराणी जी! 
भाषरा डीछ ढीको ढीक्ो सा शिया लोप । 
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'प्िर भारी है हू कय पिण्डो छुटायो | पाणी पी )े सोयस्यो । 
ल्निंग रोहिणी पाछी मूरत बावडगी । 


मूमल रो घाव नासूर हयग्यो । रात न वा ज र खायन मरगी । वी री 
चिता माय अती जार स्यू लपटा उठी क अमरकोट माय बठो महेंद्र जकूवा 
लागग्यो। महेँद्र रो भरम टूटग्यो क कोरा नाटक हो | सूमल महंद्व र भेसत 
माय मूमल र साग सूती ही । आप री भूल सू महेंद्र जब्वा लागग्यो । वी आग 
स्यू खुद ही जल्ग्यों । 


महारी मुमाफिरी बोछा लिनारी हूयगरी ही । बापू रो कागद छुट्टी लयत 
घर आवण खातर लिस्यो | देस माय विर॒सा मीोक्छी रा समाचार भी हा। 
हू छुट्टी लय न धर आयो । रात न भेडी माय धण क्न सोय न सगक्की बात 
बताई जणावा म्हार घणी चिप ) हसने बोली हूता पलीसूही बी आग 
स्यू जलू ह। पछ म महं द्र जछतो दीस्यो, रोहिणी जछती दोखी, वा सगक्वा 
साग म्हारी धण जलती दीखी रात जछती हीखी अर हू जछती दीखुया । 


अ घरो डागक माथ पमरता जाव हो। 
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भहें द्र बडी भुस्कल स्‌ पृभ्यो । भूमल न पराय मितस कन सूती टेस 
मोचडी खोल व पाछो टुरग्यो। 


दिनगे जणा दोयू जणी मोचडी देखी तो रात रनाटवः रो बडो ही 
पछतावों हुयो । मूमल मोचड़ी उठाय न छाती सू लगाई । आखूया सू चौसरा 
चालदा लागग्या | मोचडी माय वी नर री ग घ ही जको छारल कई दिनास 
साग सोव । जक रो अर्तित्व बीर साग एवं हृथ ज्याव। दाय मितसला री 
जाग एवं ही है जबी मिटण सारू तडफ अर मितता ही वा जलन बचा जिया 
चमय उठ । 


ठावर नायण र मूड सू चाठ चाली के महे द्र॒ मरग्या है। महंद्ध रा 
मौत रो हाथो गाव माय फ्टर्यो । मूमत रा कान था सुणता ही फाटग्या अर 
हिंवड़ों टूटग्यो । 


सठा र छारे र मरिया पठ म्हारा ता चित ही भटवम्यो । मन पंडी 
सावण सारू आवती दीखवा छागगी । रात्यू बीरा ही सपना आवता | रोहिणो 
बीरी मौत रा समाचार सुण न )5 20 दिता जाडा घाल न अटमदाबाद आई। 
है मितण सार गयो। सग्रत्ली बात बताई। रोहिणी धणी दुखी हुई। वा 
दो या न राखणू घाव ही पण रास नी राक ही। वात आई गई हूयंगी। 
रोहिणी मन बार बार मिलण रो कहचो। है मिवण सातर नी गया। बी र 
लावण २ प ले तिन हु मिल्ण खातर गयो। बाक्वों बाता हुई। हू बोल्या-- 
म्हार दोस्त रो नातो निभावण खानर हू थार तीर माथहांध फ्रणू चाठ 
हू 

चोखी तरह हाय फरर थार अर वी माय म्हार मन माय की फरवक 
कोमे। बा हसन बोली । ह जणा बीर डील माय हाथ फेरबा लाग्यों जेणा मन 
मालम परियो ब' बीर डील माय वडवानल सी एक तातेड विकछ। म्हारो 
साथ ज्यू ज्यू नीच आब हो वा लप्ट बटतो जाव ही अर जणा म्हारो हाथ 
सूडा कन पृभ्यो जंणा म्हारो हाथ जाण एक हजार विच्छू एक मांग ही म्हार 
हाथ माथ डक लगाया है जिया जद्धवा लागग्यो | म्हारो हाथ आपो आप ही 
हटग्या अर हू हाथ पकडन बठ बठग्यो | हू बाल्यो--हैं अठ ही जक मरस्यू। 
म्हारो दांध्त मन टीखवा लागग्यो | म्हारा हाथ पथ ने घर र बार ल्याय न 
सबक माथ सडिया कर टीना । 


रात पडगा जणा हू गिदी पृग्या । नौकर सोवघरी त्यारीक्र हा। 
मन एक्छ यारक्कव टैखन वो या--वाबू ईहे। किया ? 
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सिर भारी है ह कय पिण्डो छुदायां । पाणी पी ) सोयग्यो । 
दिनूग रोहिणी पाछी सूरत वावडगी । 


मूमल रो घाव नासूर हयग्या । रात न वा ज र सायन मरगी । वी री 
चिता माय अती जार स्यू लपटा उठी क अमरकोट माय बढो महेंद्र जकूबा 
लागग्या | महंद्र रो भरम टूटस्यो क कोरो नाटक हा | सूमल महेद्व र भेस 
माय मूमल र साग सूती ही । आप री भूल सू महेंद्र जलवा लागग्यो । वी आग 
स्यू खुद ही जलग्यो । 


महारी मुसाफ्री बोछा टिनारी हुयगी ही। बापू ये कागद छुट्टी लयन 
घर आवण खातर लिस्या | देस माय विरफ्ा मोक्छी रा समाचार भी हा। 
हू छुट्टी लय न घर आयो । रात न मंडी माय धथ क्न मोय न सगकछी बात 
बत्ताई 7णावा म्हार घणी चिप । हसन वोती हृता पलीसूहीबी आग 
स्पू जल्ू ह। पठ मा महे द्र जब्ता दीख्यां राहिणी जछती दीखी, वा समा 
साग म्हारी धण जछती दीखा रात जछती दीखी अर हू जछती दीस्यो। 


थे घबरा झयतछ माय पसरता जाब 0॥॥ 
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म्हारी बात की के केक पली सगक्ो वात क्वणी पडसी जक सू आपत 
ओ मालम पड ज्याव क मा बाप रा नातो रिस्तो एवं कटक र साय इया टूट 
ज्याव जिया जनम जात बर हुव । जफ़ो छिया दाई रात दिन म्हार आग लार 
घूमतो रवता वो ही परमात्मा दाई दूर हवत) गया। हु पछाड़ खायन रोब 
पडी | खिलखिताय न हस पडी म्हार दुख माथ जा जाणन क समार रा जो 
ही नातो है रिस्तो है। 


म्हारा काका जको म्हार सू घण हतरायता अर मन आपरी बडी बंटी 
मानतो हा । जको मांक्रा पडता हा आपरो काछी छारी त भणियोर डाबट र 
लार वरटी अर श्हारा ब्याव चपर।सी र वेटे साग क्राय टियो। म्हारा बाप 
भरी जुबानी माय भाग पीवता पीवतो मरग्या अर मा ठीक्रा धसती धसती 
ही बूठा हुयगी । जणारूप घिस्पोडा वरतना माथ अवार ही हुयोडी कछइ घणी 
निखरपा लागग्या | म्हारो काफ़ो अर काकी टोयू जणा म्हा सू आटा टेडा 
रुया लागग्या | म्हारो चमवतो मू डो वीरी लाइसर सू चाखां लागता। बो 
लारल जनमरोवर निवाकणताई रात हिन जाग्याटा रवतो जर जणा म्हारा 
हाथ पिछा कराय दिया जणा वीन चने पतिया | म्हारी भावी मा वीरी ही बात 
माय जायगी अर रात टि। बीरे साय ही सगछी बात करती। म्हारी मा ने 
म्हार बाप र मरण रा अत्तो दुख कोनी हुयो हसी जत्तों म्हार जनम रो। था 
म्हार 'पोछा हाथ करण र भार सू दुखी रवती अर म्हारो काका दरा लाभ 
उठावण री चि ता माय लाग्यांडो रवतो। अर एक लिन++ 

आया सगारा रा सूबटो 
जग्यो टोब्ठी माव सू टाक्क 

गीत री क्डी र साग साय मन आठांड र लार करटी। 

_र॒पण माय जणा हू म्हारो मूडा देखती मन “या मातम पत्ता वे 
टरपण महा सू प्यार करणन आग आव अर वा जिया जिया जाग आवता ता 
एव साय ही एक भटक र साथ वी माय सी सौ दराड पड़ ज्यावती | काक रा 
बाह्मा छिया लार भावत्ता दीखती । मा छातारा भार उतारन मरता टीखता 


अय सापतरो ही एक आसरो हो पण सासर री उठा फ्टक माय वी पतो बोनी 
चालतो क कणा काई हसी । 
बगत भागता जावतो हा। पेट भरिया पछ दब्योडी भावना बधवा 
लागगी। आमो टोक्सी सा दीखबा वाग्या। चवरा रा धूवो लाग्या पछ रूप 
_निखरबा लागग्यो हा । पास पडास रा मूडा याकवा लागग्या हा । गछी गुवाड 
री छुगाया पुड्डो देख न थूथवारो नए्वती । निदरतो रूप पर ससा सू आधा 
हूवा लागग्यो । कामनावा ईर्सा सू जछवा लागगी ही आ ईच्ठा हूयबा लागगी 
क इन पसीन दाई उत्तार फ्कू। ओ म्हार लायक कोनी |ईन ता नाछी रा 
पाणी चाहिज अर हू तो सापानी मौसम हू । 
राजरो पि डा छुडायन हू मोट्यार न तयन यारी हुयगी | दूमरे वास 
माय सठ धरमच द री हवेली र पिछाड माय रवण लागगा। सेठा र कपड़े री 
दूकान ही। मोट्यार छुगाई प्रेम सू रवता हा पलडो छारी हा दूजी भास 
व ध्याडी ही । म्हारी सठाणी र बसती हुयगरी। म्हारा दिन बावरग्या हा । 
रोटी सू अर कपड़े लत्ते सू! सठाणी रा छाटा मोटा काम कर दवती अर 
हताई करन श्ति गुजार दवती म्हारा दिन सोरा हुयग्या आन भी खादी वर्टी 
सू जारो छुडाय टिया हो घर आछा लिनग सिक्ष्या सठा र उगराई रो काम 
बर देवता जब भू घर र॒ रच माय सारा लागतो हा । 
जणा संठ घर माय रवता हू कदई सठा र घर कानी कोनी जावती ही 
सुमर सो कायदो राखती | एक लिन हू सिश्ष्या राटी वणावण रा त्यारी बरहां 
अत्त न पांछ री कूडा खर खडइजी हू भाग क॒ कु टो खोलिया। बा रा मु डो 
टेखन म्हारा प्राण सूखवा ठागग्य। । पूछघा ईहा क्यू ? वे होछ होठ पग राखता 
आग चान पडिया। हू चितराम सी बारी पक्डिया खडी री होस बावडियां 
जणा यरारी टन लार चाल पड़ी । फर पूछघा-- इ हा उदास क्या २ 
मन ससपे-ड कर टलियो 
आ ससप्र ” क हुव हू उतावढी सू बोली 
तू समझे न ममभाव 
खुलामा कर न बत्ताआओ 
नोक री सू हटावण रो रास्तों है 
महारा पग वठ ही चिपकर्या धम्म सू बठगी। बोली जब काम 
किया चाल्सी । 


रोबा काम थोरा हो चात सी । जायादी आाफ्त न चर नी ही पत्मी। 
आ हुयो किया 
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तन बताया हो नी आज यू 4 5 टिन प्री छोटा साहर आपर घर 
भैजिया बठ मम साठव बरतन माजणा रो किया; हू मना वर लियो जणा मम 
साहब नाराज हूयने साह्य सू टेलीफूक स बात करी अर मन समपद वरण 
रा बहियो हू पाछा आयो जणा भाफ्सि आक्ा घुमर पुसर करता हा म्हारा 
हतालू मन वतायो व' म्हार माथ आफ्त आवण आढोी उ जणा सगड़ी बात 
महार समझ माय आई। हू बोल्यो--'नौव री राज से ब्रा हा राह री वानी 
हा जैस्या लाया न । 


महारो नाम रुपच ? है। हू विमला रो कावा हू। स्हारो भाइ सटा सू 
ही भागडी हो । भाग र साय मोठ धतूर रा बीज अर ससियों म्िठायन 
पीवता । भाग पींवता पीवता ही चत बस्या अर लार छाइग्यो जुबान डावडी 
अर तुगाई। धाव माय धोवा वरग्यो। क्‍ऊ ता बिन ! भाई मरग्यों भाभी 
बिखरगी। छोरी रा हाथ पोढा गरणा ही पढसी । दा च्यार जम्या बात 
करी | छारा र दैसण री बात चाली । भाभी यतायो व पीठ माथ धाका दाग 
है। सगद्यी वात समझी अर भाभा न बताई! सा” सून करन चपराप्ती र 
छोर साग “याव रा बात परक्ती बी। भाभी आप री राबड सभलाई बीर 
मांगे स्थरो रूकसो मितरन छोरी रा हाथ पीछा बर टिया गम 


है मन मे सोच्यो विभला गरीब रो घर वसासी। अर म्हारो एहसान 
मानमी । हू घणू ही * बात भ पडणू कोनी चावे हा पण भाभी रा आमू मत इ 
काम माय फ्साय ही दियो। बास गुवाड रा लाग भा मन ही कवता हा 
ब कोई छोरी क्वारी राखीज। जत्ता मुड्डा वत्ती बात । नूर वात नौ दिन 
पुराणी बात सो दिन। होछ हांछ सगद्दी बात ठ'डी पड ज्यासी । जणा हू ओ 
संगव्या काम सर्छटाय दियो । 

विमश्ा आपर सासू सुमर सू लड़न यारी हयगी। सगक्े निटा हूवा 
लागी। जाग ओछी बात करवा लागग्या । छारी रा हाथ पीछा करिया पछे 
भाभी निश्चित हुपन सास छोड़ दी। वा मन अर म्हारी ओलाट ने हे 
डूबी । वार जत्तो खरचा क्यो वीर मार सू हू मरिया पछ की उबरस्यू। 
म्हारो क्या ही म्हार साग चालभी अर वीको क्योडो चीक साग चालग्यो। 
बीरी छोरी जणा पग बार राख दिया है व अब पाहा माय कोसी पड । स्वर 
धोढ्ठा माय घूड नाखनी। 

मिझ्या ह संठाणी जी कन जाय न सग&ी वात बताई । वे घी रज बधायो 
अर सेठा सू बात करण रा वही । 2 4 लिन मुस्क्रछ सू निसरधा सेठा र 
घिन्नडिया हुयो। वाक्ता दिन काम बाज माय हो निसरम्या। एक टिसे 
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काम सारझू बठक माय सू चौक कानी जाव ही जणा म्हारो पीठ माथ हाथ 
पडिया | म्हार डील माय फास गन सा चमको लाग्यो! लार टएया तो संठ 
सडिया मुसकराव हा । हू सरम सू मरवा लागगी। निजर मिली | उड़त मन 
सू घर सो काम वाज निवटायो | मन री दब्योडी दच्छावा मडरात्रा लागगी। 
बे बाभडाभूत हुयन च्यारू मर घुमवा सागगी । 


घर आयन सोयगी | घर आठ्ठा हाल ताई जाया कोना हा। आजकल 
मांडा ही आवता हा मन बडा ही दुखी हा । हू सगछा न छोडव भागन जावणू 
चावती ही । दूज छिष्र आ ईच्छा हयवा लागगी के सगछ्की बात बान बतताय 
देऊ | काक ने गाहछ्॒या काढव जागगी। सग्रकी यात फेर नूवे रूप माय सोचया 
लागगी। राट्या र बार माय जावण रबार माय | जावण रोटचा लार है हू 
भी रोटया र लार । कण्ठ सूखया यागग्या पाणी पीया जको कठा के नीच 
उतरियां पतली ही भाष बण न उडग्या | हारत पसावड़ा फरन सावण रो जतन 
बरबा पागगा | जणा ही आरया माचती ता सठा रा मुकतकता मु्डो दीखता । 
आह््या खोलती तो जाखा समार अ वर माय डूबतो दीखतो। हू साचती म्हारां 
बाम सेठा सू है अर बारा काम म्हार सू। हॉय स्वाथ मित्रन एवं नूव स्वाय न 
जमलिया। 


दो पारो एक स्वारथ एफ जग्या टक्राया दा पू जणा आपरो भक्षा 
खायन मिल वठच्या। पण ई माय झ्हारो अहा बिसरतो ही गया जरभत्त 
माय सडक माथ आयग्या थोडा टिना पछ सेठ म्हार सू मितणू कम कर टियो! 
वारा समपेड्ड आठर आज पादो टूयग्यो। परण म्हारो पग जका मांड बार 
पड़म्यो हा वो परछा आवण मुसकल हुयग्यो। सठा रा मान तोडण खातर 


दूसरा माथनिजर नाखी। भावतों वटता गया परण म्हार जीवणन नाहछी 
र पाणी सा बणाय दिया । 
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खूर्ण री वारी 


दिनुय टोफारा मिश्या जणा ही थोडो टेम मित्र वा मन कोसो लाग 
गली कानली बारी साव ने टेसण लाग जाऊ। बारी सोलतों ही जरट रा 
बद बू सू मायो भरणायरा लाग जाव | अर मूड रो पीया पिच वरतोपला 
पढियोड पीक माव जाय पड़ । पीव साथ पीक पड़तो ही जाव अर मोट लेवड 
सो बणता जाव । पान रो जो पीव एवं जग्या पड़ता पटतों गरो यून रो नाकछा 
मां बवण लाग जाव । वणा वणा हा घणा चूनों वाग्याइ पान राटुक्डोंही 
पीक र साथ जाय पर । जरद री पीछी पीछी पत्यां माप बाय रोग रो रग 
हिवड र हार सा जम जाव। तावड़ माय पान सूव न चूरी बण जाव अर पून 
र॒साग उड़ण लाग जाव । गछ्ली माय आंवत जावत जोगा र माय पुन र फट 
कार साग घूरी पागडी टापी माथ पड़या छाए जाव । राहगीर ऊघो देख पण 
हीख की कोना । पायड़ी टोपी सड़वा बता वेडबंडाबता आग चालता रेव। 
पून फ्टकारा मारती बबती रव। हू सोउतो रह ओ नाटव जिस्या है? 
बारी टबू जणा माह्चिय माय एक भभवारो मार पान री सुगध रो सुरतो री 
गंध रो । भभवारों बटतों जाव माथो भरणाईज अर हाकू सी व बारी खोल 
न पिच वरता पीक यूक देऊक। 

चौक माय बरतण माजती भाभी रा सरज रा सुर सुणीज। बासी री 
फूटेडी चाही सी वा हासो| बर-- राड बर की | देसर कोनी चाह फोड़ 
टियो चाय रो पध्याला घर माय एक ही प्याता बचियों थार बाप न सिश्या 
चाय क्या माय घालस्यू रीस पसवाडा फेर वा लागगी । आई वी पर ही अर 
उतरबा लागी वी और मा व । झुझछाहूट सू बाल बा लागी--ब भी त्स्या 
सोडीला है जका न चाय प्याल माय भाव । टावरा रघर माय अमाठीरा 
ठीक्रा चाल ही रोनी। छारी के वो ? आपर पग री ठोक र सू प्यालो फूट 
तो ओोकमा कम्पनी साथ जाव क घटिया मान निकाकछ है थोडी सी व ठाकर 
हागी क प्यालो दाय टूक । जे कोई दूज र पग मू फूट ता रांड देख र बोनी 
चाछ। आम्या फाडती चाल। फूट जासी उणरा भाग ता जक इन छ य जासी। 
बीरा फूटमी क काती आ ता भगवान ही जाण पण आ जक र लार आई वीरा 
सुधरियोडा कौनी टीख | बोठ जाण माथ उपर डाग की मारी है चात जणा 


इया मालूम पट के रखक्ा चाल है । जग रो आ दस्तूर है व बडा आप सू छाट 
ने सटा ही निकमा बताव । 


आह माय राखाड़ा पोच्या न जया छडू, वा माय सू भभवारा उठ । 
जरठ रा भाग रा। पाथ्या रा एव एवं पाना जरद री सुग घ सू भरिया हूग। 
हरक पोधी रो एक एक भापर बोल जरद। जरदा ! घड़ी माय चावी भरण 
ता हाथ लगाऊ ता चाबी क्न सू जरद री मिचली मिचली गध भाव | हैरान 
हुमन बारी खोटू ता खूण भाक्वा पनवाडी बिर परिचित निनर सू म्हार कानी 
दंप | अचाणचुव हो म्हार मूड सू आखर (हाब्ट) बूट पड-- दाय पान 
निख्व नम्बर टसी सुरतो तज चूता घणी सुपारा। पनवाड़ी माया हिलाय ने 
हा भर । जीवणे हाथ रो दोय आगढी दिखाय न पयक्तो वर हूँ जार यू बारी 
दकू। एवं ग रो भभवारा उठ । हैं खुला सास लव॒ण बारत माह्िय र बारण 
बने आयन खडियो हय जाऊ अर छाम्या लाम्वा सास रावणी सर वर देऊ। 


सिस्‍्या पडता हो भाईजी बकधाप री नौकरी सू घर आंसी। हासा 

घासो पण डाल र रग माय वी फ्रक वोनी पड । तल रो चिक्णास उतरण सू 
काद्घों रंग और घणा बदरग हुय जाव ठूसो सूसा डाल घणी भूडो दोखबा 
लाग जाव । चाय बणसी + बाटकी माय गिलास चाय सू भरीज ने आमी। 
भाईजी रा तवर बदकबा लाग जाव । फूल झडसी । चाय सबड़का साग पीवी 
जासी पण चाय रो सुवाद कोना जाव। भाईजा सिल्ला लोढी समभात्ठसी। 
दूधिया छाणसी । बम भाव्ठ रो नाम लय सगक्ा भाग गटागट चढ़ाय लप्ती । 
मूडा गमछ सू पूछ न हलो पाइसी अ पार! कपरवाक्ता भाईजी एमसू 
जाज रो छापा स्पाय देखा क॑ सबरा है । डावडी भांगती भागती आसी अर 
हो हाछ बीलसी बापू छापा मगवाया है पडी एवं त पाछो दय जासू।' 


हैं जाणु जा छापा आज पाछा आव ना वाल । भाईजी तरा माय रसी 
जणा रात न दस बजी छापा दवण रा नाम लगन आासी अर चाय पो सी 
बात बात माय हाससी तरी चालमी | घड़ी दोय घड़ी हससी अर पछ नीच 
जाय न साय ज्यासी । ज कदास नी ऊगसा जणा राडा राह गाल्॒या काढसी । 
सगछा न भाडसा । धू-घा मारा कुटा बरसी + छुगाई र मा बाप री सात पीढी 
रा बसाण हुमी । चूतरी माथ जाय न पड ज्यासी । लाग्योडी माध तल मालिस 
हुसी मंदां रक्डी बाधी जासी । रात अर दिन जा ही वाटक चालसी | ऊगत 
सूरज साग आ किस्सा सरू हुसी अर ढछ्धती रात ताइ चालसी। अर छापो 
टसकती भाभी वारसी जगावण माय बाम लसी, वा टाबर छि-या देखन फाड 
पाड न रास ल्प्ता। था ही वाम दरसा सू म्हार साथ चाछ । म्हार पछ जब 
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४ हि 
हा ई माह्िय माय रवसा बार साग आ ही रिस्ता चालसी । 


कणा ही दोफारा चाय पीवण री वायड चावसी जणा चौक वाना देख 
सू । कान लगायन भाभी र। वाता सुणस्यू । रात र इतिहास न याद करसू। 
पूठरा बात रा आभास हुसी जणा जोर सू हेलो पाडसू 'भाभा।| चाय काना 
पीधो के ? ज पाछली रात चोखी तरह ग्रुजरी है ता भाभी भागती आसी। 
मी ता ठडो पडूतर आसी डांल दूख इ डीक् र दरद र लार एक लाम्बो 
ह॒तिहास रेव | जक न हरक मिनख कोनी समझ सक । भा दरद डीक रो कोना 
हुव मन रा हूव । जका मार भो खावतो रव अर तडफतो ही रेव | ६ दरद रा 
कारण जुगुप्सा सू भरिया है जज न बाही समझ सके । 


जठ कद ही हूं मांडा आऊ माह्लिय रो वारणा खालू ता मात्िय माय सू 
जेक सडाध रो भभको उठ भाग रो जरद रो | जी घबराव मिचक्ली आव | 
ध्यानणों बरू जणा बा संडाघ अर ग री हुय जाव | नाक फाटबा छाग जाव। 
माह्विय री आत्मा राय उठ | हू सोचचा लाग जाऊ के करू अर कनी?े 
भाभी न देखू / पान रा पीक थूक । मरी छण्पोडी टूघधिया रा असर देख। 
जरद र बेटास सू माथा चक्‍्व र खाबा लाग जाव । हिचकी आव 4 उल्टी हुवण 
री नोबत भाव | जमडी हुव जणा हू भूल जाऊ बे बा भाभी है छुगाई है 
मिनख है डाकण सा मू्डो फाइती दीख जाण मन सगक्त न ही खाय लेसी 
हूँ बीन मारबा लाग जाऊ हाथा सू पगा सू खूद मारू। राडा राडा गाह्वयाँ 
काढू अर जणा वा मन धको देव-- हू सूख चिण सो पठ जाऊ। माया फूट 
हाथ पग टुट । हिवड माथ चाट लाग। मिनख है कि ढाटा। वापडी औरत न 
डागर जिया मारू । आ सोचता सोचता निटाछ हुयन पड जाऊ। मन म्हारी 
दाय छिया ऐके साय दीख । हू सोचू आ हूक बो हू ? छिया घूमबा लाग 
जाव । हू माधा पकड न ब5 जाऊ अर कणा ही हूँ छिया लार भागू--कणा ही 
छिया म्हार लार भाग ।इ भाग दौड़ माय हू उबास्या लवण लाग जाऊ अर 
मन पतो ही कौनी चाछू के मत कणा नाद आय जाव। 


कद कद ही भाईजी र जमती ना जणा व निढाल हुयोडा चूतरी माथ 
पड़िया रव। ना ता ब खाणू साव अर नी पाणी परीव। भाभी बाँरो 
चमगूग सो मूडो देस न उठास हुय जावती। रीसा बढती बडबडावती 
सासरा सू तुलना करता पट तो बि था झाली रालवुत्ता ही भर | इ काम माय 
आरा किस्यो एसन ! हार न बा कन जाय न पूछती उठो कानी के ! सास 
लेंवता मुरदे सा भाईजी बोलता हू। इमाय भाईजी रा सग्ठो इतिहास 
छिप्योडा है। दी रा एक एक पाना भाभी रा पतियाडा है। भाभी फेर भाग 


34 चांद चापों गिगनार 


पौम ने गांछ्ी बणाय न देवती । व पाणा सू लवता । थाडी दर पद भाईजा न 
चेता बावडतो । जत्त न आधी रात गुजर जावती । भाईजी अर भाभी राआ 
मीलण माटियाँ मा सता हो चालतो रम। ई मीठ बडव जीवण माय बाचर 
रा बाज हू हा । जक न बट ही छापमा मिट कर कट बंद बासी टुकड़ा भी 
कौनी मिल । 


माह्चिय माय भभरा उठता भाग रा तरदरा। क्‍णा ही दाय्यारा 
भभया एक सांग हा उठतो अर बी भभक रा जार अत्ता बधतो के हू रूमाल 
काट ने ताज ढव नेंवता ॥ जास्या फाड फाड़ ने चार मर पूणा खाचरा 
टेसता जाण भाभी री छिया माह्िय री *ट इट माय रमियोडी है। लुक मी चणी 
भी खेल है । भाभी आवता दिसती जावती दिसती खिलखिलायन हसती 
दिसती अर मार साय न रावती दिखती । कान थरा हुय्र जावता। माथों 
काम क्रणा बट वर दंवता । हित्योड सासर सो हू निढाल हूय जावता। 
कण सुणण री बात कोनी रेबती । पीवली सा बढो रवती | रात सग्ी 
आख्या माय निवतछ जावती । 


पार दिन चढया पछ उठता । भाभी आवतो चाय पावती । रात री 
सगव्ठी बात बताती | अर बबती ब॑ वाह काई थे ही भाई जी बण गया ? रात 
न घ॒ण।ई कुचरणी करी ही पण जाग्या ही कोनी । घणी चहाय ली ही क। 
जणा मन आजी रात रा किस्सा पाछो पाठ आवतो भाभी री छिपा सारी रात 
माहछ्िय माय वी नी घूम हा) हू हैरान हुँवता। म्हार माथ भाभी र माथ लिलाइ 
मांच पसीना आवा लाग जावता । मुस्कराता भाभी कन सिरकती अर कवती 
घयरायर्या । कान कने मुंडा ल जाय ने क्‍्वती “धबराया काम क्याँ 
चालमी। रिस्ता सगठ्ठा ही निभावणा पडमसा । हूँ चर्रोबम्व हुय जावता । 
रिस्तो एव सामाजिव आवश्यक ता है। एक सास्कृतिक घराहर है। भा समता 
सू बटन एक आत्मिक आवश्यक ता है । सगछी आवश्यकता सू रिस्ता ऊचो 
है। मत आ दो आवश्यकताबाँ न छाड़न रिम्तो निभाणा है। 


मात्िय माय एक लीची लीची गघ आवण लाग जावती । हूँ नाक माथ 
रूमाल रासतो । घर खाणो खायन जावतो पनवाडी मांड री कु डी खडखडाय 
न पाना रो वीडा नासता बैवता चार पान अलग सू जरद री पूडी 
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जीवती-जूण 


बापू | हू काई भूल सवू जका वाता म्हार साय हुई। व सगछा बाता 
मन हू बहु याट है पण अयथ । बगत भागता जाव अर मन जीवण री हर 
माड माध धवरा दयन दुख झेलण न छाड दव । हू दुख दरद न समझ न जीवणू 
चाहू पण वा कठा ताई जाय न ठ5 रजाब । ह_ नी तो चन सू जी सकू जर नी 
मर सबू। म्हारी जीवण र प्रति गरी आस्था है पण हू जाणू क म्हारो जीवण 
अधर बम्ब माय लटबयोडो है। सगढ्वा पूठ पाछ म्हा री रिगती उडाय । सगत्ा 
बात समभता थवा ही ह जीवणू चाऊ भर जीवणू भा सान सू । जीवण रलारल 
लम्ब इतिहास माथ जणा हू सोचू ता मन मालम पड़ के बापू | पारा बाछजा 
बजर सा कठोर हो । थार दरद रो तो विन हा पतो ही कानी चालता हो | भव 
व सगढ्ी बाता ही रयगी है। ह तो आपरी याट र मार ही जीवू ह। निरासा 
रटिना माय आपन याद करू हु। जांवण-सधप माय सलगन हृवण रा 
प्ररणा आपस्यू ही लऊ हू । भब भत्ती ता म्हारा सरदा कानी क हु लारला 
समस्यावा माथ विचार कर सकू। थ सानसू जिया अर मत सात सू जीवण 
रा सदस टयन आग पधारग्या । ह जणा ही म्हार बार माय साचू वा बेढा हू 
मन भूल न आपर बार माय सांचवा छागय ज्याऊ। म्हारा विचार आपरा 
भावनावा माय मिलन एक हूय ज्याव। जण थ मन सगा र सूवटा र सार 
करी ही | जक रो थाडा दीना पली घर माय काई नाम ही नी जाणतो हा। 
थोडी बात चात चाली । फोटू जाई । हू सगढ्छी बाता छिप छिप न सुणती, फाटू 
देखणा चावती । पण सरम र कारण वी कर काौनी पावती | थ॑ मन बी अण 
जाण आदमो रा हाथ पक्डाय न बार लार क्र दी। चाली बाई साप्तर र साग 
हू आपरी छाती माय मूड घाल न रोइ जण मन पता चाल्यो क आपरी 
छाती सम दर सी गरी है। आप आपर सगढ्ा दुखान छाती माय दबाय न 
मुठ माथ हसारो रखावा राखा हा बापू । आपरी आसख्या र अ तराल रा भाव 
हुसमझ कोनी सकी । पण दरद री छिया गरी सू गरी हवती जाव ही । म्हारी 
आएपा जासू ढऊकादती ठ रगी । जाप मघरा वोल्या बेटी तू अमानत है 
दूज घर री धरोहर है। 

जाप म्हार जीवण रो दुजा आधार वणायन मन विटा करी । मन घर 


रो घण साथ हा म्टार बाई बन भाइ काना हा जका म्हार सासर गया पछ 
घर माय उछल वूद मचाव । आप लागा रा जीव बलाय सक। बापू | थारा 
घर खाली हूयग्यो सून धर माय आपरा जीव किया लाग्पा हुसी । मोहरजा 
परवार री लुगाया रावती जाव हा जर जोछमू गावता जाव ही । हू वी बचा 
गीत रा मरम कानी समभ सकी पण आज पत्ता चाल है व वी गीत माय वित्ता 
गरा भाव हां । हू गठ जाड़ो जाड न सभा र सूवट र लार चाल पदी ।ई बास 
अर विस्वास माथ व आ म्हारो जीवण रो आधार हुसो | जिया ई घर माय 
भाई हु विया हा ई घर माय सू लम्पी ऊमर पायन ज्यासू । पण 
जीवणी रा वाछजा फाट है । वसक्या फूट ही $ पस्वाडो फ्रन पाछी सोचया 
लागी ) लारला वाता माथ जकी कात्वकी सी लाग ही पण व॑ सगछी क्षाज भूत 
री हुयग्गी है। जीवणी जा सगढ्ठी धटनावा री गरी चाट रू टूट चूकी है। जब 
बान घाट वर वर न राव ही। जीवणी जीव तो घिगराण अर मरसी मौत्त 
आया। दुख दरद री मार सू आ मरी कानी अर नो आग मरसी । 


सोच ही! पराया ता पराया हृव भर आपरा आपरो | बापू जब री 
गाद माय बठ न हू बोलणू सीक्या | आगद्ओी पकक्‍ड न चालणू सीस्यो। काध 
माथ चढन सहर देस्या । वो बापू तो टूर हुरग्यो अर अणजाण आदमी आपरो। 
आपरो भी इस्सो व रात दिन वीर क्न ही रवणू । चुडले र फूद सो प्यारा। 
था क्सीक विडम्बना है वगत वत्तों तजी सू भाग। म्हार व्याव र थीडा दिना 
पछमा बापू न छोडन भागगी । 4 6 मीना धूछ खाय ने पाछी माम कस 
आय भ रयगी। हु घणा राई । मांसू मिली। माम सू मिली। बापू सू मिली 
पण समस्या रो की समाधान कोनो निसरियो । हार न चुप हुयगी । बापू / थे 
अत्ती बडी दुरघटना न पाणी जिया पी ग्या | मू डे सू उफ नी क्री। 


चालत रा नाम वगत है अर बगत रो दूजा नाम जीवण । जीवण रा नाम 
जनम है। व तलाब माय गेंठा लगावता मर पूरा हयम्या | घर माम मुहराम 
मचग्यो। भीता सू माथो फाड फांड न रोई। म्हारो जीव अत्ता काठो हो के 
निकक्कयों ही कोनी । बधाव र गाता साग घर माय बडी ही। आस ब धी 
ही कानी वी सू पली राड हूययी । खुषू छुडावण न जणा थे आया मन देसता 
ही घारा पग जमीन सू चिप्रग्या। म्हार साग धरती आक्ास रोय पड़िया। 


ध्याव भी लाडा कोडा सू हुया सुहागण भागण री आसीस मिली। अठ तो 
भाग फूटयोडा ही हा । 


बापू । मारो घर छाडणु अर म्हारो रडापा आपने लेय डू था थे मर 
तो जक लिन हां गया हा पण काया रा कृष्ट भौयणा दाकी हा । क्व॒रसा री 
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मोत सुण ने आप धरती माय समावणू चाव हापण नी ता जब धरती माता बन 
भत्तों सत है आ नी है मीनखा माय । धरती बोनी फाटी पण थ मांचा जरूर 
भाक्त लियो। सदमे सू टूटयाडो मिनख पाछ उठ सके कोनी। जाही हालत 
आपरी ही । आपर भाग माय सड सडन मौत्र रा * तजार करणू लिरयाडा 
हो। 


बापू | थारा बाग थार सामंही उजड़ ग्यो। है उजडत बाग री 
रुसाली राखू हू । थारो डील हाथी सो हो जको कीडी सो दीखवा लाग ग्यो । 
मुडे माथ वठती मारया सौत सी भारी दीस ही । म्हार संग दुख न छिपाय न 
आपरी सवा चाकरी करती ही । आख भमीच न सत्य न झुठछावण रो जतन 
बरती ही पण साच ता साच ही हुव । 


जांवणी पसवाडा फ्रती जाव ही अर आपर लारल भोग्योड जांवण 
माथ सोचती जाव ही। वा जत्ता ही घणू सोचे ही बता ही बीरो जीव 
तल्ततक्वीज हो टाबर पण माय बीन दुनियादारी री जानकारी कोमी ही। 
समझण लागी जणा पराय घर री हुयगी । ससार रो सुख भोग्यो ही कोनी हा 
बी सू प छी छाती माथ दुखा रो परवत टूट पडियो । ओ दुख जतो बडो भारा 
हो जको बीन चोखी तरह हिलाय दी। विधवा रो जीवण ता इ हा हा आाफ्तगा रा 
हुव अर चढती जुधानी माय राड हृवणू घणू ही भूडो हुव! परवार व 
समाज दा यू डाकी दायी रात दिन आछ्या फाड फाड न बीन देख अर सगढछी 
जगह सरो खोटी करता रव। होठा माथ जीभ फ्र फर न य्रीरी जुवानी 
री कमजोरी रो चोसो फायदों उठावणू चाव। आपरा स्वारथ सिद्ध करन 
दूजरो जमारो ही खतम वरणू चाव। जीवणी री धात रां बणियाडी है 
पग ठावा उठाव अर आपरी इज्जत जावहू रासन भला भला र धपड मार 
देव । आग सोचवा लायगी -- 


आ सग्रछा सपना देखणा भूलगी। सपना दखता ही क्रि ताण | पली ता 
सपना रौ आधार वगो ही अमल हुमग्यो अर पछ थाडो भात रियो आधार 
सपन दाई भाझला हूयवा लाग्या। थाडा दिना पछ बापून आगण माय पसार 
दियो। मा आई पण बोछी मोडी आई। बापू न चौक माय पसारियां जणा 
चूडो फोडन आई | पण अब क हुव | हाथ सू गयोडो समय पाछा कोती 
आव | सगछ्ी गुवाडी ही बीखरगी। घर री भीता भा राय पडी प्र चुप 
करावण आक्वा काई नी है। विधवा बंटी अर कमावण आह बेटा क्‍्य 
देव। सगछारी गरज पाछतआली अक्ली हू ही! सगछा कारज करणा 
पड़िया। म्हारी जिम्मटारी अर घणी हुयगा । ह्‌ एक जीवती लास ही जबी 


आदी >> बरजआर० जिला 


धुट घुट न मौत रलार जाए अर भाग भागन सगछा काम बर। घुट 
घुट न मौत रो इ तजार कर । 


बापू ! आपर जावण पद्ध ता हू वेसक्या हा पडगी। म्हारा तो दा यू 
आधार टूट गया हा । मोटयार र मरण सू सासरा छूडग्यो अर बापू २ मरण 
सू पी र। डावडी परायो घन हुव अमानत हुव जनम देवाह्व मा हुई अर नी 
हुई बरारार ही । हू सगक्वारो भार उतार देस्यू पण म्हारा कुण ३ 
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आतम बोध 


राजीन रा आवणा आठ घटा रा पूरा नौकरी | ठड ठड ही आावणू अर 
ठड ठड ही जावणा। पार एक दिन चढता हा घर सू टुरणो अर पौर रात 
गया पछ पाछो घर पूगणो ! सारो मियाछो ढछता रात सू अर सारा उप्याला 
ढछत सूरज सू गुजर जाव। यस अर ना रा सबद आसी रात ओठा माथ 
बिराज | ऐ ही सबद सपना माय सूक । जीभ जाख टिन क्तरणी सी चालता 
रैव। इन सपन माय ही चत नी पढ़ । आखी रात बोलती रब | बन 
सोयडो मिनख डर जाव। टाबर डर जाव ।ओ तो रोजरोघघा है। घर 
रो गाडा ई र पाण ही चाल नी ता कठ ही आवणू अर नी कठ ही जावणू । 
हाल माय वठा तारा सू रामाण करनी ॥ काना रो क हाथ सिचल्या रेव कामी । 
रबणू घणू ही चाद पण लोग रवण द कानी | हाथ जिया जीभ चालती रेव। 
सबद बोस माय घणा ही सवद है पण म्हार खातर यस्त प्लीज ना प्लीज 
नो रिपक्षाई सर आात्ता ही सबद है। नूवी नूवी डिक्सनेरिया छप। विचान 
सारू मूवा नूधा सबद बण। पण म्हारो आ सगढ्ा सू टूर रा नाता ही नो। 
आख दिन हू सवदा सू हां उठा पटक बछू । बान हैड फान सू चिपक्‍्या रेव। 
कणा तो कीनी सूण अर क्णा ही चालती बात नसुण। आसर्या भपाझप 
करती पीछी लाल बत्ती न झाकती रव। माया मस वा सा हिया करिया 
उबास्या खावतो रव | आगत्धया थोडी चूकी क कान सड खडिज प्लीज रोग 
नम्बर ।ह ता नम्बर मागिया है। 
बत्या झ्षपा झप करती रेव। आगक्रया फ्टाफ्ट नम्पर जगावती रंव 
अर कान तम्बर सुणण र सागर वाता सुणता रव । मामलो हाटल र काउ टर 
सू बठयो बोल-- कुण ? हू छाटू बालू हु हा च्यार वम्बर दो रपमा नौकरा 
र हाथा माय वाजती चीणी माटी री छिप्यारी खटासट सुपीज। हाक केवो ? 
0 तारीख न एक मण रसगुल्ला दा बजी चाहिज | तीन सा रो भाव लायसी 
हा पाच नम्बर न पूडी सजी। _ छ नम्बर माथपाणी भेजा हाक 
कया ? भाव ठीक ही बताया है। आजवाल सावा वा लिन है पूरा दूध कोनी 
मिल दूघ रा भाव ऊचा है । आ भावा माय घणी बचत कानी । हूँ। आप 
हा जणा हुकारो भरियां है ना ता मीठा उत्तर दवतो । 'हा। जाठ नम्यर रस 


मलाई क्चारी । हा सौ रपिया वायन रा, रूक्‍क मात नाम अर पतो व बगत 
मगकछी वाता लिखन अबार खिनाय त्या जणा सौदो पककों हुवेलो। 
लाल लावट यपका मार, नम्बर प्लीज । फोरटू श्रो । यस मैडम । 


आगछमया र साग साग कान खुराफात कर ही वठ। हेलो मिस्टर 
कृष्ण । यस मैडम गुप्ता । अर का सिश्या तू आई कानी | हू !* 'कठ गइ 
ही ।' म्हार साग ही आ चाल बाजी । आ धघा कद सू कर रास्यो है टेम 
देर नी पूगणू जर आगलन और कठ सू खराय करणू। 


नी नी ! आवात कानी ही। डडा साग एक पार्टी माय जावणू 
पढ़िया। ममी अबार अपार ही वार गई है। जाणा रिक करी है) 


हा बार फाटक बन पूग ज्यासू । 

ह त्यार मिलूला ।' प्यारिय रा आवाज सुणीज । 
हक साग ही जाइन क्टगी । 

मन माय रीम आई । किस्याक वेसूरा लाग है। 


मन राजा है दिल रो । अटपटी बाता माथ फ्रिक्ली सो घूम जाव। 
रोटी सू ही फ़ुरसत नी मिल । सरकार रो लाल तीकोणू निस्ान खूण आक्ू 
घर सू पूरा मिठ। ई माथ साल सुवाई ला” पोते फिर पण धर री भीता 
बूट री चामडी जिया सोकत्ी हवती जाव । था भीता माय चूना लाग नी अर 
मसदल्ल रा पछा फिर नी। पट री भाता ही सुखो घान खावता सावता काछी 
पड़ण लागगी है। पट री भीता माथ चिकरणासरा पछो फिर हां किया। 
साल सुआई वधता मूग्याडो तिकोण निसान सू गरा हवता जाव । 
सामता जाहट थपाभप कर। ।लेवाला। 
कुण मोहनजी व भाव रखा ? 
दस आता वम्घछ 


मयर रा भाव रिया टक्‍क्रीस ट आना रूख तज है तीस तीस पदसा 
त्तजी महा 


सौ पटो खरीदो! एक हजार सेयर वचा। वजार भाव पाछा भाव 
मुगताय हाज्यो 


भाव दजिया। बेच्या जिया वेच्या। 


आतम बोध 47 


लोआना दो आना । धोडा री घुडसाल सा हाको | हाका ऊचो उठ 
अर पाछो नीचो पडजाव भाट सो । ह ! हार जीत ! री बात नी । रोक्डी 
अठ नी कोई मर अर नी कोई जीव । ओ मेको तो ईहा ही चालमी । 


अत न काना माय आव-फ्ट लाइन काट देव । नालायक वठ रा 
लम्पी घटी देवण रो ओ पुरस्वार। नालायक | खुद री मुझढ्हार दूजा साथ 
उतार | पाछी घटी देय नबोली-- प्लीज पावाल्टली । 

सोरी। सामै खडिय नौकर न कहथा हां टलीपान माय आवाज 
आयगी माफी चाबू ! 

सामै चाव भीत ही हो । 
काना रा पढदा भोपू री आवाज सू फड फ्डा उठ । 

657 प्लीज । रूप सिह | क क्र है बढ | आखो दिन गवाय दिया। 
काम बर न काज। तन तो कोई ओल्शाव चाहिज। आखो दिन बढोन्वठा 
चिल्मा फूक। तू गाटाम वदई मत जाया कर | म्हारा निक्छगी अबल जणा 
तन गोटाम खिनायो। तू टक रो आदमी नी । गोटाम टकन अवार रो अवार 
गिद्दी आय जाय । अठ वोढो वाम पर्ियो है ।/ 

है | बव री काल चक्िग है जणा तू समय । 

सगद्ा हिसाब बर लई। दस बीस र॒ सरच काना नो देखी जे। 
आपणू तो काम हूवणू चाहिज 

सगव्ठी बात बरती 

हा 
“रात न मिल लई। 

वगत मिलसी ता 

ठीक है। अठीन ना आव तो कोई बात नी! घर जावणस पली 
टेलीफोन कर लद॒ज । 


ओ है मिनख रो भाव । आदमी घणू ही स्याणू है। समभदार है। गधो 
है एक नम्बर रा। क्टही कामनी कर बठा गप्पा हाक । सदा ही भवो 
बाज । गरज रा मोल है गधो हीरा सू मूगो है। हीरा मृत र रेत माय व व 


पाडोसण बोली--धणी मरमसी ता नाम रा टॉक्रो नी मिल । तनखा 
पली तारोख न मिलसी । बती ही मिलसी जती लारली न मिली । 


और अकाओ इकजजओओे जिंक 


'आपभू जीवण ईहा ही चातसी हैड फान उतारन घीर सी बोला । 
हा | ईहा ही चालमा। पावणा जीमता रसी । राडा रोवती रसी 


साच ही जीवण रो जा हो हाल चाल रसी । सोच तो सोचण रा टम 
नी। जैंक्दास सोचण रौ टम काढ न साच तो सोच्योडा सगछो गुड गांधर 
हुय जाव । बौन क्‍्व अर कीन नी। ओ हाल चाज तो ईस्याही रसी । सामली 
बत्तो पा अप कर पण हाथ माठ ऊटे जिया सिरक ही नी । चाय र प्याल 
सू उठती भाष मन सू लिपट जाव। मन ऊचा उठतो जाव। जणा एव 
चुस्की लेब । मन्र ठौड ठिराण आय जाव। मन भागतो ही फिर। आग लार 
दख कोनी । माढड क्‍न खटठबो हृब जणा हास बावड । हैड फोन काठसू 
लगाय न पूछा 


नम्बर प्लीज 

हू एक धड़ी सू नम्बर मागु हू। कोई पूछ ही कानी 873 टेवो । 
लाइन खराव है। घटी जाव कोनी 
रीमा उछतो दलीफान राख देव । 


टक चुकिक जाटट वेगी बेगी भपायप कर। आगदया कक्‍ठपुतली 
जिया नाच। वाना रो वाम्बी सूनी नी रव | घघा जमै जणा हिया उचाट हूय 
जावे । 


हटा ! हेतो | वम्ब”। उम्द्रइ 367 
यम | बम्बई 367] 
“महूगदुमार बोदू हू । म्टारा पुरजा भेज्या कोनी । 


मुनीम जी सू माल्म करू मुनीम जी पूरजो भेज्या कानी 
हा क्बया। 

आटमी रुपया लयावण सातर गया है। आवता ह। भेज ! 
हा कक्‍ल्फत्त स टेक 
आवक 

कजकला 4632 

“हा। कराआ बात 


हा । महेशबुमार बोलू 
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'आपरी गाठा माय घूड निक्‍छी ! महान खोटो माल भैजियो। मात 
हछको है! गिलों है। थारो माल पाछो उठाय छेवो । 


ही। हो । जापरा माल स्हारी आखरूया रे सामे पत्र करवायो हा। 
भूल सू एक आाध गाठ हलकों हुसो। आप सगत्वां गाठा खुलायन देखल्या । 

नी! नी दो तीन गाठा देखीली। अर नी 

“आप स्हारो विस्वास बरो । माल चोखोही निदछसी 

(मन माय हस) माल खराय निक्‍क् तो सगक्वो माल म्हारों पाछो 


भेज दिया | सराव माल रा बट्टा लय लिया। आपर सागर गड़बदा नी 
हुबली । 


नी । आप जापरो माल पाछा उठाओ 

माल चाखा हु भर नुवा । नूव माल माय सील मालम पड़ सुखाय । 
देख लेवा । कम पड तो उजन माय कम क्र दीज्या। थ म्हार जुना थात 
ज्यापारी हा । 

टेजीफोन री क्लादन कट जाय । 

मच माय मृ>रुन फोन रास देव । 


धान माय काक्रा घी माय डालडा टालडा माय चर्वी सांड माय 
लूण मिजावणू अठ प्यापारियो रो सहा घाघो है। भूठ वाठणू यापार है। 
हराभ री वमाई लाभ । दिन सगको ही खरी खोटी सोटी खरी करण माय 
विकल ज्यात्र | रात पडता ही गुजर ज्याव । ओ ध धा किया चाठमी। पट 
तो दरडो है । 


भीत भाथ टरयांडी घडी छ रा टणका त्या । 


जाग जार देख मांड वानी झाक। इयूटी आफ रोवगत हूणस्यों! 
हैंड फोन उत्तारत बार जाव। 
रात पड ही । 


मोत जेडी चुप्पी 


जासखी जिनगाणी भूस मिटावण सारू हा गवाय दी पण आ भूख बरी 
पावण आज ताही नी मिटी । आज हू ववस हूयन आ री दया माथ पड़ी हू। 
आस लगाया पड़ी हु क आ बीनण्या माय मत कोद टोय बगत राटी घाल देव । 
रोटी तो हो-यू बगत मिल पण टम टाह़्ून अर भव भक करन | रोटी खावणू 
अर धूड खावणू वरोवर है। पट री आतड़या भूस सू मरवा लाग जाव जणा 
हारन रोटी खावण। पड । भूखा मरता री सगककी रीस भाग जाव । बी रोटी 
माय नी ता स्वाट हुउ अर नी नह । टण कारण था रोटी खाई अर नी खाई 
वरांबर हूथ। बिती बडी विडम्बना है। ज क्टास भूख ही नी लागती ता कुत्त 
टाई आ र बारण आग नी पडिया रवणू पडता | लोग क्या बर है व मिनख 
मू रोटी मूगी नी। पण आ बात साच। नी है। राटो परवार र बूटा बडेरा सू 
घणा मूगी है। मजबूरी सू बान राटी घालणी पड़। बान टूपों दयन भारियों 
नी जाय सक ! लोगा री लाज सरम रसातर आ काम नो बरिया जाय सके । 
रोटी न तरमता आस्या पथराव्ज जणा जार पाता पाती भाय सू बाद 
आपने थाक्वी सिरवाय दव। धान रा बितो बड़ा अपमान है वि माथ 
रुगायत खावण रा नी मन हूवता सातर ही सावणा पड। बिना खाया टिने 
निक्‍ाछण बडा मुस्किल हुप जाव। आडासी पाडासी न बीनणिया री सिकायत 
बर टवा ता पछ जीवणू ही मुस्वित हूय जाव | धर माय महाभारत रो छाटा 
रूप वण जावे । राटी रा तो लाला ही पढ़ जाव। छाती रा भार तिया ही 
मरणू पडमी। आखा जावण छारा री सार सभाह्ठ माय गुजरग्या अर यूटाप 
माय मन आरी दया साथ रवणू पड । ज वटास हू टपो खायन * 


दाह रोटो सार ओरो माय बड़तो पोता बाय्यो। 'हया बेटा 
समता डाबरा बरो-- आज ता बोजा माडा कर लिया 

मराद्या हा वगत है 

ताइया ता बाढ्ा चदयाडा टीख है आरी र माइ सू आवत घ्यानण 


कानी टस ने दाली । फूटयोड टाए मा आवाज बान र पड़द सू टकरा आखा 
टिन खावण न मर। मर न माचा छाई । घर माय घ घावता रैभातातीं 


दीस। ठा पडसी मन की हूय ज्यासी जणा | लारव टोय दीना सू मन पिया 

टवां चटे । काल हू मरज्यास्‌ जणा राटी कुण म्हारा दाप घालसी। साय ही 
छार 7 हुक्म हुयो-- पाणी रो लोटो राख द। भूख लागमी जणा मत ही साय 
लसा' छोरो थाद्दी राख न पाणी रो लोटो रासन चल्या गयो। आख्या रा 
सोजी थोडी ही । छिया तावड रा फरक लागतो हा। वान ऊचा सुणता हा 
पण डागे का सा बचन कान र पड़ट साय साग्र माथो सू भी टव्राव हा । भाल्री 
न टटोछता हाथ डोवरी रा पाछा हूयग्या । सगछी भूख मिटगी। डोकरी 
थाली पसचाड मिरकाय ने पाछी माच माथ बठ न सोचवा लागी 


ज॑ बटास आज म्हारो काढ॒जा भरिया हृवतो तो मन आज रा दिन 
देखणा नी पडता । लोग मन घणी ही समभाई क बीनणी न सगछी भाक्वावण 
मत दीज | टूम छवठो कत रासज | पण म्हारी राषड री मत मारीजगी | जया 
थोष्टो भोत्त लण टण हा छोरा न भोव्ठाय दियो | गणों गाठो बीनणीन दय न 
निरवाब्ठी हयन बठगी | अब मन कुण पूछ म्हार कन क है ? 

सियाद्ध रा दिन ह। दिन छाटा हुव अर रात बड़ी। भगाती खातर 
रात हित दोगयू एक सा ही हा । रोवणू अर सोवणू अ टोय लेख हा विधाता रा 
विग्योडा हा जका न वा भाग ही । 


जाघी विछाणा आवाज सुणीजी ! 'राकी सा सोयम्या वाई ? 


वगा क्लागती वीनणी बोली--- आओ | दादी सा। साग छोर न हल्लो 
पाडियो-- क्सिना देख  हाटी जी सोयग्या काई ? 

आज भगोती रो मत घणू उतास हा। वी सू बात करण रो मन ना 
हो। आ भायली छोटी तो है पण है घणी स्पाणों अर साची बात क्वण माय 
पीरी लाज सरम नी रास | क्सिनू आयन ओरी कस हला पाडिया। 

भगोती पदटूतर टिया के जाऊ हू वेटा + 

डोसरी अग्र मण मन सू उठ न घोती रो पल्‍लो ठीक करिया। लक्डी 
रो सारो >यन ठावा ठावा पय राखती चांक माय आयत बढगी। प्रोती-- 
बीनणी | अवक तो बोछा दीना सू आर्द 

काई बताऊ कावीसा | छगन र छोटक्य छोर न भाव (मियाटी 

बुखार) आयग्पो हो । ई कारण कठ ही जावणू जावणू नी हुयो। बुखार उत 
रिया पछ कात बीन घान दिया जणा आज माताजी री क्डाई करी । परसाद 
री जावसी कप न आई ह्‌। कटोरी दवती बोली--चाख न बताया भूयीडी 
जावसी क्रिसीक बणी है। 
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दवती राव री वाली--बीनणी ! क्टारी सालो कटोरी करन पाछी 
रेबो ।' बीनणी थारो क कवण्‌ । तू हाथ री चतर है। रसोई कार्ट तू ता टॉक 
टेब माय ही घणी चतर है। 


रसोई माय स मधरी जावाज जाई--आर । टाटोसा थोडा बठो। चाय 
छाणन ल्याऊ हू ।' 


जर दीनणी ! अयार चाय क्यू बणार्द । साणू खायन आई हू। मन 
अडीन आवती देखन वे वार जावता बोल्या--बोछा दिना सू बार जांव। 


बेगी ही भाप जाई ज। हू क्य र आइ के जवार यर्ट अर आइ । 


दाटी सा आ सी हुय सक रमोई माय सू बीनणी वाली चाय छाणन 
अवार ल्याऊ हू । तीन गिल्ासा माय चाय ल्यावती वीनणी बोली--हाटी 
सा | आज आप बोढा हिना सू जाया हा। म्हारा माथा दूखे हां। म्हार 
सातर चाय बणाबणी हा फर जाप आयग्या जणा मौको सजग्या । 


डो+रा पूछया--बी नणा | आज माथों जिया दूस हा । 


चाल ठण्ड माय वाद्धा गाया घोया गक सू ठण्ट लागगी अर माधो दुखण 
लागग्यो । 


माथ हाथ फरती डोकरी याती--ठण्ट र लिया माय थांडा ध्यान 
राग्यावर । 


थारा चोचला हाल ताट गया कोना चाय पीवती काका बोली-- 
“दीनणा अता भोकी कोनी क कोर दो बार जीम ज्याव। आ एक र माय ही गीछ 
धार । री स्यथाणी है। मायता रा जीव सदा ही काचा हुव डाक्रों बाटी । 


गिलास रासन कटारा उठावती काकी सा बोली-- साथू ने चायज 
लावमसी विसीक बी है ?' आ क्वती पाछा गइ परी । 


बीनणा बाल्ली-- जयार घडी एक थान सायन वी है। चाय री गिलास 
गट गायगी। जा वा कानी बाला हु जबार हो जीम न बढी ट्‌। चाय नी 
पीऊला। 

घो धा उरब्द । खावण न मर है। 


डाकरी रा चाय पियात्य जर हूयगी। उल्टा करन पाछी काटीज 
बाती ) तू मने ही जर ह पावला हू मांगा तो काना डाकरी डरती बाजी । 
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हूं सगछो जाण ही । जक सू बसी वणा र त्याई। धारा विस्या हीया 
फ्टयोडा हा । क्य दवता वोनणी ह चाय नी पीऊछा । अवार खाणू खायो 
है। 'थ चाय सातर मर हा |! 


डोकरी रा ऊपरला दात ऊपर रयस्‍्या अर नीचला नीच । बढ सू बीरो 
उठणू मुस्किल हूयग्यो | वीनणी आई अर घर माय राड धालगी। सग बग 
हुयोडी डोब री थोडी ताछ बठ ही बठी रही । पछ झोबरी आरी मांय आप य 
घ्विरव आन रोवा लागगी। 


हू कताक वाछ्ा चाड़्या है जवा रो बटलो चुकाऊ हू । व पुण्यात्मा हा । 
आपरा काम सक्वटाय न वृगत सर चल्या गया। बीमार पड़िया जणा मन 
समभाई क हाथ काठो राखीज । अे बहू वंटा बी काम रा नी है। बंगत सर 
रोटी ही नी घालला । आवण आछो जमानू घणू खराय है हाथ न हाथ खावण 
न त्यार रेवलो | पण म्हारो राइ री अक्ल बहू बेटा वाढती | बारी वात मी 
मानी | ई कारण आज फोड़ा मुगतू । मन क ठा हो ओे सगढ्वा म्हार साग ईसी 
करमी । चोर री मा घड़े साय मू'डो घालन रौव । छारा तो घाघर री जूआ 
वणग्या । भागौती सोच ही । विचारा री लडिया टूट ही फर सन ही । 


म्हारां वता क मोह है क हू जज घर माय बीनथी वण न बठ ही पग 
पसारझू। खड़ा जाई हू बढ सू ही बेटा पोता र खाट माथचढ नजाऊा।ज 
कदास हू छोटेड सू अता माह नी राखू ता मन आज ऐ दिन नी टेखणा पश्ता 
ई मोह र कारण ही मन ऐ दिन देखणा पड है । 


कास हू ई मोह सू यारो हवती 
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रिकू 


काई जावण ओक अयखी मारग है २ 
नीतो। 


नी काई अवध्ाइसा, मुसीबता अर आफ्ता सू भरियाड लाम्ब मारग 
रा नाव ई जीवण है। 


मन र हारया हार है भर मन र जीत्या जीत। बाकी जीवण लाबा 
कठ ? आख र फरवण र साग जीवण बात | कई काम अधूरा हो रप ज्याव 
अर ससार सू विदा हृवणू पड । पछ मारग लाम्बा है ?/ 


“हा | दृह्न दख जणा ता जीवण सूपन दाइ रछाग। तो पछ दुनिया 
यू क्यू बेव क छुगाद रो जीवण विपदाऊ सू भरियो है। भाग जोग सू ज॑ काई 
भरी जवानी माय राड हूय ज्याव तो सगका क्वण लाग अब रामजी ही इरा 
वेडा पार लगासा | जमानू घणू खराब है। ज कठई पय ऊक चूक पढ़ ज्यासी 
आए रो जमारो अर घर घराण रो नाव विगड ज्यासी। खुद कठ ही कमी 


रसी। इ सू तो भो ही आछो है क भापरो धर पाछो बसाय छवणू 
चाहिज । 


यूवी मूती खुद ही विमला सुवाल पूछ ही अर खुद ही. पडूतर देव हा । 
सगढा सुबाल जबाब जीवण सू ग'रा ताल्तुक् राख हा ।ठा ता एक पल री 
नी पड़ पथ सोचणी सौ साल री पड । दुनिया घणी स्याणी है। पगा बढती नी 
दीख पण डूगर वछुती सगछा न दीस | करियो काई जाव | विमला रच्या& 
मैर ग रा अधारो हो । बी माय की नी सूच | पछतावती था इ अ धार माय 
आउडूया फाड फाड़ न मारग जोब ही । सिया मरती रिव्रू न काठो छाती सू 
लगावती जाव ही । मा री सगढा ममता सीमा ताड न रिकू माथ रछक री 
ही। विमला नह भरियों हाथ होछ हाछ रिवू री पुठ माथ फर ही। रिबृ 
सनह री सीतल छिया माय निधडक नाद लेव हो | विमछा फर सोचण लागबा 
लागी-- म्हार जीवण अर ” घोर अ घार माय की फरक कोना । इ आधार 
माय सूरज री किरण चमकनी सुस्वल है । मन ता आला जोवण इ जे धार 


प 


माय हा काटणू है। निरामारा सास छाटता बट़ुबडाई-- खर म्हारा आगा 
तर चाहे सुधर या बिगड़ पण ” लट राता भविष्य बणाउणू है। हू आस 
जीवण रावती रस्यू पण ईन नी रोवण दयू। साचण र गाग साथ धीनडिय 
रा पूछ माथ हाथ फरती जाव ही। जाण रिवर्‌ री रागछा विपटावा हाथ र 
सारसू उतार उत्तार फक् ही ।! थिता फ्कत दत्ता है क॒ बठ ही म्हारा 
नासमभी सू ई रा भविस नी बिगर ज्याव। 


बिमला साच €।_म्हारो मोटयार ता मरग्यो। जर ” विधार र 
साग ही विमला र हिंय माय हब उठया लागगी। वा सूती नी रय सबी । 
तिल मिलाय न उठ वा छागी | पण रिवरू विमठा र गक माय बाधघाल न 
सूता है । वो आपरी वाध अर वडरी करली। हिवड री [ब पाणी बण र 
जारूया सू निसरवा लागगी | जछ जछी आत्या माय एवं माटयार तिरवा 
लाग्या ) बाल्या-- बस | हिम्मत हारगा ! काई तने थार माथ विस्वास 
बानी | आ दुनिया है। घट्घाड न हम अर पाठ न भी । रो की सू ही नातो 
रिस्ता बोनी है। आ ना तो बुरा साच अर नी भला । पाणी ज्य भा रग हीत 
है। आ तन थारा विधारा जिसी दीस। धारा विचार आ्छा है तातन 
दुनिया जाछा दीखसा माडा है तो माडी। यार नव जीवण री सरूआत है 
तू घबरायगी || दुनिया न दस व परस। रागछा चाजा दीख जिसी नी 
हुब । काम पड़सी जणा फ्रक निजर आस्ती । ”ण वाह्त बिवक री निशर 
सू देख । सगक्छा रा सुण अर समझ न काम बर। ना ता जीवण आखा हुये 
ज्यासी | ह 


इ रसागहीविमना री आश्या सू माती ढक न तविए माथ बिखरबा 
लागग्या। जावण रा मारग किता लाम्या है अर दिन क्ता छाटो है। मितस 
रात दिन धाणी र बल जिया लामग्पो रेव | पग पाछा नी देव । 


विमला आमसू दल्धकावतो जाब ही अर रिवू री पूठ माथ हाथ फरती 
जाव ही । न धारा वारणू तोडन माय आवतो जाव हो । लारलछ टिना री बाता 
फोर फौर न पाठो भात्या आय आव ही। विमला अणचिती बाता माथ 
विचार कर ही--धर आाढ्वा दिनूग वेया ही उठन पढण लाग ज्यावता। पछ 
पटावण साहू ज्यावता । दस बजी घर जायन खाणू खायन स्वूल जावता। 
स्वृल सू्‌ छूटता ही पाछा पटावण प्तार जावता । पौ र एक रात गया पछ धर 
खाणू खावण न जावता । पछ आप पढ़ण सार जावता । रात त दस साटी दस 
बजी पाछा आावता । रात दिन चकरी बम हुयड्ा चालता रता । छुट्टी छप्पाटा 
न घर र रासन पाणी भेटा वरण माय गुजर ज्यावता। सासू कबती बटा। 
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रात टिन लाग्यो रेव। थाडा आराम कर लिया बर। दाद्व राटा भग्गान 
दव है। आपण हिसी डावडी कुआरी बठी है जक सू इत्ती सचक्क कर । 


व हस न पदूत्तर दवता--मा | थारी आसीस चाहिज।घर बठारा 
गाडा जुह ज्यासी । रात दिन हाथ-पग चारता ही रणा चाहिज। 


अर | बटा | थारो यापू डाकरा कबती-- महवत करता करता 
महन भा जुआनी साय छोवग्या । व जिया जठ ताही जापरा फरज पूरा करता 
रुया | पछ म्हार माथ भार छाडम्या जवो हू उतारू हू 


विमला पसवाडा फ्रवा लागी ता रिकू काठी पक्ड ला । रितू रा एक 
हाथ हाचल चूसत टावर दाइ विमला र हाचल माथ हो । रिकू हाचल चूसना 
ता छोड दिया हा पण हाचल रा नह हाल ताइ हा । विमला फ्रू सपना 
देखवा लागगी-- रिवू वाटकी माय चूरमू खावता थाडा अर खिडावतो 
घरणू। कणा क्णा ही विखरयाडा भारा चुगन खाबता अर आपरी दादी र 
मू'डे माय दवतो। दादी जपार आन द माय हूथन धघिनडियन छाती 
लगाववी | एकादसो र दिन टादी मूट्डा नी जूठती जणां वा विमला क्‍न 
खिनाय दवता । रिकू री मटखट प्रीत दखन विमला रा हाचल गीला हूय 
ज्यावता | विमला नींद माम पसवाद्धा फरिया। रिकू पूछ माथ टटटात्या 
लागग्यों । विमसा पाछा पसवाडा फ्रन रिकू न छातो सू लगायो अर आपरा 
हाचल कब्ज माय सू काटन रिकू र॒मूड माय दियो। रिवृ आदत मुजब 
सूला हांचल चूसबा लागग्या । मा री ममता रौ घरो रिकू र असवाड पत्तवाड 
घूमवा लागग्या । 


विमला पाछी साचवा लागयी --जणा वी री आस बधी जणा सासू न 
कता हरख हुया | सगढा दवी दवता री गठ जोडे री जात बोली । ज कदास 
वा खाती चाल्ती तो फ्ट टाक दबती | बेटा ! अती खातावल बया री है 
सावक्त चाल । है मन माय साचतो माजी जूना विचारा रा हा। बारा मन 


राखण खातर चुप रवती कह्म मुजब काम करती। आ जद हूया डाकरी 
गुवाडमाय गुड बारया । 


माजी ! इतरा खरचा व्यू करा लाग कहा । 
“बटा | बोता बरसा पछ डोकर। याली- 'बडेरा र भाग सू धर माय 


थाह्वी बाजी है। आज ता बरू जतो हा थाड़ो है खरच बारण आलो दाता है। 
म्हांरो क माजनू है। 


यू 54 


समार रौ मावा रा ”च्छा जिया डाइरा घणी ही चाव हो क वटा पाता 
सास चढ़ र जावू। पण भाग टी रेखा दुण जाण। रेखा माय मल कुण मार। 
बी री आस्यां आग बेटी पर पसार दिया। डासरी भीत सू मायों पोड़बा 
लागगी। करियो क जाव विधाता रा आब दल कोनी अर मौत र आग किणी 
रो जोर फोनी चाठ | एव सारो पल ही छिटकाय दियो। जा डोकरी बरे रो 
आधार मान न आप रा विस रा टित काढण री साची। काछजों वजर रा 
बणाय न टाबर न पाल्यो। भरी जुआनी माय विधवा हुयगी। गोट रा 
लटने पाक पास न बडी बरी। पढाय सियाय न याव क्रियों। छोगा 
न क्य सुणन नौकरी लगाई । डोवरी आपर विस रा दिना न भूलगी। 74५0 
र॒ हुवण र पछ तो डाक्री रा दिन राम राम माय गुजरबा लागग्या। हणा ने 
कुण टाह्ठ सक । एक टिने आपरी आलाद ही मझ्धार माय छोडगी | डोकरी 
हिम्मत नी हारी। बहुअर पोत न छाती सू लगाय लिया। बगत र साय 
छाती रा घाव भरवा छागग्या। सुख रा लिन माछा हूव जर विख रा दिन 
लाम्बा | डोक्री रा योडा टूटर्या पण का हिम्मत नी हरी । 


विमया रोपीर जावणू जावणू सरू हुयो । वारला घाव भरीज बा 
लागग्या। बाप रो सारा अर डोक री री आसीस टूटत परवार म सभाव राएया 
हो! 

होढछ हाछ मायता र अठ युवी बात हुयवा लागी। विमला र साम 
बाता आबा ला गो। हृवण आती बात तो हूयगी | अब फल घर बसाय लब 
ता चोखा रेव | काल न पग ऊक चूब' पड ज्यासी ता परवार री नाक कट 
ज्यासी । 


विमला आ सुणता ही बिखरगी । सोच वा जागी- काई म्हारा जीवण 
अता सस्ता है। हू जग्या जग्या भागती फिर । मिनख र सांग सावती फ्रि। 
मिनखे किता ओछा हुवे । टावरा न पारूण खातर दूजा व्याव रो नाव कर। 
व बडा ही आछा हुव। कसीकीकर सा की। मन राजी राखण खातर 
आापरी प ली लुगाई २ टाबरा न मारसी-कूटसी । का आर नानेर भेजसी। 
म्दार टावर माथ ऊपर स्यू नेह दिसासी पथ मायल मत्र सू दुतकार सी।/ 
बम राखसा । साग सावण रा बात बरसा। म्हारो सगका मात साग सादण 
रो हुवला । काई हू अतो फालतू हु । सावण खातर मरू हू । म्हारा जीवण रा 
आ ही मात्र है। नी! नी | हू की कखनी | म्हारा जीवण निज है। वी माथ 
श्री रो ही अधकार नी है। डाक्री जकी म्हार स घणा आसा राख। बीरी 
जासा रो आधार रिकू है। वी न हु लावारिस जिया सटक माथ ना फ्क सकू? 
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जका र वस न हूं पट माय राझुया। सहारा दूबथ पायन पाक पराप्तन पगा 
चालण सातर खडियो क्नो । अब वीन घक्का दयने पटक दूयू । नी आ नी हुय 
सक। वा! वा म्हारो अस है। एक्री अमानत है। डोकरी रो सारा है। 
स्टारा जीवण अता सघ्तो बोनी । ह विस्वास दियो है अर विस्वास लियो है। 
विश्वास धात की कर सकू । डोकरी न धक्को दयन मौत र मूडो माय नी 
धकेल सकू । हू म्हारीवूख न लावारिस छोडन नी भागू। रिकू न पाक 
पौसन वेडों करस्यू। सिनस करस्यू। खुद क्मास्थयू अर दाटी पोत ने 
पाठस्यू । 
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जीवण री आस्या 


जर आ जीवण कित्तो ल्मम्बो है कित्ता अटूट है। मन सगकी जग्या 
समभौता कर रन चालणू पड़ । काई म्हारो जोवण एक समझौतो मातर है। 
का हूँ समचौते री गाठडी ढावण सातर ही जनम लियो है। समझौतो छोडन 
म्हारो वी अस्तित्व ही कोनी है! का हूँ आ क्य सक्‌ क हूँ जीवथ अर समझौते 
री बीचली उडी हूं । ज कदास्त विराध कझू ता सगला मने उठाय न बार फक' 
देसी जिया चिकणास माय सू माखी । आधो सूतो आघो जागता जग्यू साच 
हो। बीरो सोचणू अत्ता ही साथक हा जत्ता बीरा जोवण | भरी जुआनी माय 
लू लो हृुवण पछ जग्गू खुद हो जीवणसू मतसू आवह्यों जाय सकवो इ 
ससार सू हा लू लो हूय गया है। पगा सू बकार हुवण र साम साग मान इज्जत 
सू बेकार हुयग्यों । +ग रा मार र साग साथ लिछमी री मार भी पड़वा 
लागगी। राम रूठया पछ सग्क्रो ससार भी रूठबा लागग्या। उपक्षा धणा 
झिडक्या बार बार री टांव सू वीरो मन सागीडो भर ग्यो हा। गरीबी अर 
घणा दालड़ी मार सू जग्गू जत्तो उधवग्यो क मौत रो भायला वणणू चाव 
हा। प्रण मौत भी सुस्र जिया जग्गू सू आटी प्राटी ल्यन सायंगी। जबी 
वीरी सुध बुध नी लव ही । जम्मू रो मन जम्गू न छोडन भागता जाव हा । 


जग्गू सूता सूता सगक्ला न भागता देख हो पण वो क्नि ही का कानी क्य 
सक हो | आज बा पडताल है टियांडी राटी खाव है। पशताल जादमी माय 
नीता बुद्धि हुव अर नी समझ। सरीर सू समझसू जका निमलो हुव बारी कठ 
ही जरूरत कोनी हुव | ना इ समार माय नी बी ससार माय | ईस्य फालतू 
मिनख न मौत रो बुठावा भी नहीं आव। सूत सूत जम्मू री कमर दुस वा 
लायगी। पसवाडा फरण रो जतन करिया पण पसवाडो फ्रियो बोनी जाय 
संत्रयो । ६ परजतन माय ग्रोडडा गाभ माय सू बारे निक्‍कत्क आयो। बीन 
देखना ही आरया माय सू चौसरा चाल बा लाग्या। मूडे माथ हाथ फेरिया तो 
बध्योडी ढाढी माय अणमाल मांती बिखरोडया मिल्या । ओ रोवणू ता सगक्वी 
जिणगानी रा है। इ कारण आाख्यारो पाणों भी सूखबा छागग्या है बत्ती 
अजीय बात है जब मिनख काल ताही स्याणू अर समयदार हा। आटासी 


पडठ/सा दूक न बात करता। सलह-सूत करता अर आजबा ही मिनख वकार 
है। झवकी है वरतार | थारो खल बडो ही निराला है। 
जम्मू इ कोठंडी माय लारठ कई बरसा सू है। सगली भात रा दिन इ 
माय ग्रुजार दिया । जीवण र विरमाण री सहू आत भी अठ स्यू ही हुई। दिन 
सारा आया जणा चमक टम्क आई अपणायत आई ५ जज सगछा सुख जिया 
आया बिया ही पराछा चाया गया। पण आज  आखी रात तिल चट्ठा 
बिस्तर र सार सार फिरि। खटमल सारा रात खुन चुनें। अत्त न बोटडी 
रा बारणू हडबडीज न खुल्या। 
कुणे 
जांतो हूँ हूँ 
दरमण कर आई 
हाँ 
इ के साम हा ल्टटू चम ग्या | कोटडो च्यानण सू भराजगी। बजा 
उमस है आग बोली-एक दो दिन माय विरखा जामी । आ कवती पाणी री 
मठकी कानी चाली अर बोली-थ पाणी पीस्यो क 
है! । 
सरवा छछन पराणा पिया अर छल न जग्गू काना चाली। साम देखन 
जम्मू पूझनमा। सुबला बठ 
नीच ही रपग्या उपक्षा भरन वा पढ,त्तर टिया! 
हू । एक दम्याडी जकछन हुवार साथ निम्तरा । पाणी बा नीच उत्तग्पि 
जणा इहा मालम पड्चियो कु एक गरी ठड बाछज माय ममाइज हैं। पण आ 
टठड पल माय हो पूरो हुय ज्याव । मन बाशा रो आधार खाजता फर पूछ 
“छोरी हासताइ कानो आाइ ? 
सपक्की ऋूफलाहुंट एकसाथ हा फूट पडा। बाली-- आय ज्यासा। 
थी न कोई खाब है क ? माडो बया आवशू तो वीरा रोज रा हा घब्धा है। 


आसा एक साय ही मुरझ्ायगी । जोभ बडी चालू है। जठ बीरा वाई 


बायम हृव बा लह्-लुछू न बोल | जठ काम नो हुव बठ तुम्ब जिसी बेडा हुय 
ज्योद | सामत माय डाग सी मार] 


जग्गुर मु माथ मुरदानगी छायगी। वरसा सू बीमार सा, मुग्डा 
पाछा पड़स्या । मिढा हुयत जम्यू पाछा मुंडा फर सायग्यों! बोटडी माय 
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मौत सौ स नाटा छायरयो | वा भा सगछ्ो बाता न रही वागज जिया उडायन 
हताइ बरण सारू बार चली गई (| पण जम्यू र डील माय एक साय ही सा 
सौ जुआला मुखी फूट पडिया। जासू टछन जछन मिटाबा लागग्या । आ उपक्षा 
आ घणा रोजीन पाणां दाई पीवणी पड । वणा आस लागगी पता ही वानी 
चाल्या। 


पाछा नींद टूटी जणा मालम पडिया के छारी दफ्तर सू आयगी है। 

बपडा बदल न सडास गई है। बी री मा छान छान वी रो मनी बग सभाक्ठ है। 
मत्री बग माय मुच्याडा नोट आपर भाग मांथ राव अर वी री मा र मुड माथ 
चमद दव | पण इ चमक माय एक छृणा है लालच है। लुगाई कत्ती स्याणों 
हुब | वीन की म।थ ही विस्वास वानी । अठ ताही आप माथ भी । मा बेटो सू 
छिप्योडी कोती अर बटी मा सू । घड़े जिसी ठीकरी अर मा जिसा डीकरी। 
मनी बग पाछा हा टक़न रास दिया। आस्वस्त हुयत सागी जग्या आयन 
बठगी। घाती र पत्ल सू मूडो पूछघो जाण आपरा चारी उतार न फ्क दी 
है। ई कल्पना सू ही जीव सो रो हुयवा लागग्या । आ बात कोई भाज ही हुई 
है इसी बात कोनी | भो राज रो घाधा है। दा यू इ बात न जाण पण समझ 
राखण बारण चुप है। 

छोरी सडास सू आयन हाथ मुंडा धोया | खाणू ऊत्त निरकव भाव सू 
खावणू सरू करियो जिया कोई वगार काढ है। 

रोटो चासी कोनी क २ 

चांखी ही है । 

फ्र ईया किया खाय है ? 

आज भूख थोडा है। 

आज बोछां मांटा कर दिया । 

तन बढी बठी न लाग। रोजीन रो ही बगत है । लाणू सायम रकाबी 
घाय पूछ न राखी | पाणी पी न जग्यू सू हताई करण लागगी। थोडी ताल 
हथाई करन नाइट जम्प जलाय मे सोयगी । 


डीकरी जत्ती ताल जग्यू सू बात करा वा वगत बडा ही सोरा यतीत 
हुयो । जग्यू रा दुनिया माथ आस्था अर विम्वास जम्पां। आ दुनिया माय 
घोसो ही नी है भला मिनस भी है। जका रो काम भवाई करण रोहो। इ 
ससार माय सगका मिनख कूडा अर धोखे बाज हुवता ता आ दुनिया तो 
चालती। इससार म सगछी भात रा मिनस है। चाखा भी सोटा भी। 
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पुराणी बाता पाछी याट बरया सागग्यी। जया मे सहर माव आयो हो 
तो बौरी जाथ पिछाण रा वई मिनस पी हो। दूर गाय वा एवं आदमी 
अठ रवता हो | वो रा ठीकाणू पत्तों लयन अठ आयो। ते रामजी री गरी 
आपरो सगछ्ा परिचय दियो। बम छगावण रो कियो अर विस्वात टिठायो 
के काम घणी ही इमानदारी स्‍्यू कर स्पू। 5 6 दिनां म नौपरी सगाय ही। 
थाडा दिना पछ मील कन ही र बा लागम्यो। छुटटी छपाटी बी यू गितण राय 
जावता । ज बी माय भगवान नी पडता ती पाछा धकरा दय। विय्ाल देवतो । 
पण बो एक भलो इ सान हा । बीरो आ एहसान भगयात सो है । 


होछ होछ भापरी मेहनत सू सगक्वा माथ विम्वास जगापा। पागज पत्र 
मील सू गिदी, मील सू घर पृगावण! सष बर दिया। बिस्वाग जगण गु दर 
मावां भी बटवा लागग्यो | टो एक बरगा पछ घर आखी 7 अठ ही थे भावों 


मील रो कमरा मितर्या। आराम यू हित यटवा खागखा। छारी 
हुई। पला क' छारा बा छाया | एक ही गात है। थाड़ा यरग जायम सूँ 
ग्रुजारिया। 


वानस ने ल्यत मीज माय द्वस्त्ात् टुबगी । हु विटी ये साय बागी 
टवण सू हश्ताल साथ नी गया। चौशीटार रा वाम डिया। राय ठिए सार 
टागता धरणा टिया जाता भूख दृइतार टूट। 25 30 हिना पद्धहटसाद यूरो 
हुए। सगक्वा बातमा बाप आपर वास साथ ऑधयस्या । सीख खाझी सह 
चातबा जागगा। हू पाद्या सागी काम माय आयरथी । आरा टिया मय ॥4ी 
सदा जरा यारा पायल चाखा टुया | विस्वास जस्या अर हर भार मय यदा 
तरी हुई | कर स्हार सू खार साया बरा हा । पुरा रे टिया साय भीड़ थी 
हुब | टाम् सू गिल जाब हवा। भाड़ मात्र बकका ल्यव द्राम ये हीय तख 
ल्या। गा माथ जारा निव्वया। 0 5 न्नि है $ी #स्काल बाद 
बेहाम रेंध्यो । दांयू पद वाटन अउया वर ल्थ्रली मे डा पट 
छुट्टी हुई। त्वा पानी रा संगखा खरबा माण्म किश्यया 5 
मामिक खरचा मिलवा लागस्या । वा छता थोक रूवाम वेट जिसे है 
हूबती । हक हाक गरोत्रो वाछ्छी आयना घाजदा शागंगा | पटक 
आख्यार साम खड़ा हुयवा लागस्या | जाया रा पै8248 हर यद 
् आबल +,दक कम ठयरया। 
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#ग्ययाव सू 
माख मै झा 


संगझा न पिछाण लिया। सरौर सू तो कपटडो बरी हुय्पो जर मुप्ड स्यू भ ना 
आहडा लिन मिणस री परीक्षा लवण सार आव । यार हू हार मान जास्यू ? 
नी ओेबीसा रा हिन आज नी तो वाल कट ज्यागी । ज हूं हार मान छेस्यू 
तो ओ ससार मन आग़या माथ उठाय देसी । ह़ पगा सू लाचार है । पण मन 
स्यू नी। भगवान मन दाय हाथ टिया है बुद्धि दो है। ह्‌ सतत सधप पर स्यू । 
एक मिनस वणन जीवण रो जतन कर स्थयू । हाथा सू सहारा भाग बटजन 
रा जतन बरस्यू | 


आ सोचता सोचता बणा जग्गू न मीठी नीट आयगी पतो ही वानी 
चा"या। 


लैम्प-पोस्ट 


में फालतु समय काटण सार का आ क्‍्य देवो के सिज्यया पड़िया पछ, 
तपस दम पोू घुडमाक्त माय जीव घक्षरावे बी सू ऊब न सडक माथ खुश 
कन लाग्योडी वत्ती र नीच आय ने खडियी हुय ज्याऊ। जठ ताई संड्डियो र 
ऊ के पग्र धक्नन पणिहारो ती गावा लाग ज्याव अर आरपा नींद र भोटसू 
मींचाज वा ना लाग ज्याव । 


स्टार कने थोड़ी दूर माथ डासा वणावण आठ मराठी खड़िया रव । 
सादा, मसालादार कई भात रा डोसा बणाव। वणाय बणाय न एक र माथ 
एक राखतो ज्याय । डोसा वणावता ज्याव अर च्यारू मेर देखतो भी ज्याव | 
अचाण चव क्ठ ही मामू आयन पक नी लैय वीरी आखूया रा कोया अर हाथ 
री आगल्या एक साग ही नाचती र॒व। गाहवः आब अर साटा मसाल रा डोसा 
साव कणा बणा ही ता अतो बगत ही बोनी मिल क समहान एक साग डोसा 
टिया जाय सत्र | क्या न थोडी ताक सुस्ताणू पड़। 


सडक माथ मोटरा फर्राट स आवती जावती रंग । माटरा माय बैठा 
मिनखा ने मरण री फुरसत कोना । ज॑ उटास मौत साम आयन पूछ ता पड, तर 
आ ही मित्र क फर आजी अवार तो फुरसत वोनी | पण था जाब जणा किन ही 
पूछ बोना के कि है ही बगत है व कोरी । 


हाथ गांड धवका सावता चाछ । गरालाआंछा एक र पछ वीजा पग ठावा 
रात राख न उठाव गाडा खीचता जाग चाह अर लिताड भार्थ आायोड 
प्रमोन न फालनू चीज जिया उपक्षा सू घाती माथ फक अर आग चालता 
जाय | वे चा? पण इहा मालम पर व्‌ 4 डय मगावता घरती न ठाबी राख। 
पण बारी आ महनत पट सू भारी अर सत्तू र सुवाद व जीवण यू मूंगा पड़! 
आ मिनस दा या र बीच डग मारतो चाल । नी चाल ता क बर। वा भुखा 
मर का बुओ फागी कर। वा चालता रव अर पट रा मात चुलावता रव | 


सडक र खुण माथ मनूस पाल्‍टी री कचरा गाडी सडी रप १ रात दिन 
वी माघ मास्या भिण भिणावती रव | वर्टे मगता जवा भूखसा भयवर वाग 


खाद माथ बारी नाझ्या हाथ माय लोहे रो वाटा लिया आव अर भूखे भेडिये सा 
क्चरगाडी न दस अर वाटेसू क्चरन विसेर आपर का म॒ री चीज बोरी माय 
घालन परमहस सा जाग वीर पड़। दिनग सिश्या र सत्तू रा जुगाड करण 
साहू क्षाख दिन कचरा गाही न टटोछता रव। आ मिनसा र डील सू्‌ एक 
हस्यों भभकों उठ जक सू क्चरो आपरो नाव ढक छेव । 


म्हारो मन आन देख देसन हो घवराय ज्याव । ध्यान वटावध सारू हू 
थोडी दूर वठयड सीग चिणा आकर वन जायन दस पिस्मा रा सीग चिछा ले 
ऊ। एक एक दोय टोप चीणा खावता र ऊ । छाती माथ आयोड भार न तो 
किया ही सिरकावणू पड़। होछ हाछ आर सिरक्‍ता जाव ओर वत्ती रो 
च्यानणू ऊजलो हृवता जाव। बत्ती रो च्यानणू उत्तो सचनण हुव क मु्द माय 
लाग्योडो पाउडर दीप टीप व रबा लाग जाव। गौरी तो गौरी टीस पण वाछी 
भी गौरी दीख़बा छाग जाव | भछको मारबा लाग जाव। 


टस एक पावडा दूर सार्ट बावा रा मीनर हां। मिनख लुगाई टावर 
सगत्ठां दरसण करन आव । क्णा ही भीड बट क्णा ही छीड रेव। जो ताता 
पौर एक रात गया तक रेव | मी-दर र सार एक गछ्की है। जकी माथ सू 
लुगाया खाती खाती आाव सडक र दा या कानी देस। जाण पिचाण रो नी 
दीख तो सीम चीणा वेचण आकर कन आय खडी हुय जाब। आपरो नम्बर 
याट दिरावण रो जतन कर। सींग चीणा वंचण आठ मिनख घणू स्थाण है। 
बीरी आगल्या वी कर जर आरया की कव । 


ग्राहक आया क कोना था आर गया का पाछा आवण आढ्ा है। कत्ती 
ही बाता एक साग केव | वी री सन व ही समभ दूसर र तो पल्‍ल ही मो पड़ । 
सगढ्ा बीन घेर न सडी हुय जाव | चीणा लव | एक एक टाणू सीधो ही जाड 
नीच जाव हाटा री ताली र बड़े ही वानी । सारली जाट भी ताकती रव 4 
चीण रा सुवाद विस्योक है । हाठ तो आपस माय मिल ी कोनी। कठ ही 
लाली बिखर नी जाय। अत ने टक्सी जाय न स्व । मिलनसार झट चांणा 
मनी बग भाव धाल न फाटव कानी चाल पड । होकर सीक मांटर रो फाटक 
खुल था पग धरती पाछी चाऊ पड़ । थोडी ताछ आ ही क्रम चाल । कई आाव 
जर बाई जाव ! कइ जण्या रा वादा पूरा हुव थर कदया रा “हा अधर माय 
झूलता रव | व हार न पाछी नुइ जग्या टट वा न जाव। थो ससार है। दण 
लण वादा खिलापी ईहा ही चालती रेव। एक आवश्यकता रो वाटा है 
दूजी जम्या पूर्ति रो नाम खिलापी है । ससार रा झझ्ट थो ईटा ही चातसी । 
ई माय की फरक वानी पट । 


60 चाद चढयो गियनार 


घटी हाय एक आ आख मोचणी रो खेल चावतो रव । हू मुक दसक सा 
ई सगछ नाटक न टेखतो रहू । निजर मिल। होटा माथ हलकी मुस्वान 
फेल । नुई खिवाडी निजर नीची कर त व। जे अठ नी सडिया रेट तो के करू 
छाती मायनों नासूर ता रात दिन बुछना ही रव । 


मोटरा पाद्दी जावा लाग जाव । ठर कर अधार माय ही । फाटक खुल 
एक पग बार आव सगऊा डील मीटर कानी झुक । एक वडी चूठ अर कर । अठ 
देवण सा तो राम जी रो नाव हुव पण नाटक ता पूरा ही रच। मोटर फ्राट 
सू भाग जाव । पगा सू ईहा सालम पट के सत ही कोनी है चूस्योरी कडरी 
सी चाल । मनीवग रो पंट भारी सो लाग घीगाण टूस्याडा नोट आपर भागन 
रोव । पण दूसरे र भागने वणाव भी । ओ घ घा टहा चालसी चालतो रसी 
अर चालतो रया है। की फरक कोनी पटियो है। फरक सिरक मना रो पश्यो 
है का वात रो । 


रान बत्ती जाव । सटक खाली हुयवा लाग जाव | सीग चीणा आक्ा 
डासा मणादण थालो जावण री यारी माय लाग जाव। कुली मजदूर घाटी 
जाप आपरा तपर जयन आयबा छाम जाब। पुरपाथ न महक नवुहार। 
इंवशा मालम पल क” घरती न रग महतव समय न सोवण रो त्थारी कर। 
लिन माय जबी सड़क मांटरा र भार सू टूटता ही वाही रात न मजदूरा न 
घ्राटया न कुण्या न रात वामा देवण सारू त्यारा करया लागगी है 


ओे मिनस अ मिनख जिनावर सडक रो ही विभाजन करन राख्या है। थू 
मामा थू मामा री जग्या मान न तप्पड़ विछाव । काम सू टूटयांडा मिनख पडता 
ही नीट > बा लाग जाव। भाग री विडम्बना भी कत्ती टेटी है। काई नीट 
लवेणू चाव १० बीन नीट कोनी आव अर कोर्ट नीट रा मारया सडक माथ ही 
पल जाव । आ सगढा जीवण है रोजी न देखू अर देस दखन समझण रा जतन 
करू पण म्हार पतले बी कोनी पड | हारन समाजवाटी समाज र विभाजन 
न स्वीकार वरू अरसी ग्रेट र होटल माय जाथन आडर देऊ। सिंगछ चाय 
अर दा पाव। आ विभाजन भगवान रो है क मिनख र। है । की कोनी समझ 
पाया। पण अत्ता जरूर समभ पायो हू क मिनख जिनावर माय फरवः है । 


साठ पन्‍्मसा रा हत्या हृय जाव अर मन माय डिनर रा स्वाद लगन चाह वानी 
आाव पट | 


सोला कन आयन ताढ्ठा खावन वारणू सोदू । लट्टू जरा ऊँ। च्यानण्‌ 
>वता ई तिनचट्टा चमगूगा हयन एक साग भागम भागम सरू कर । खूण माय 
जायन डग जमाय लव | वपदा खाजन पछियो बाघधू । मटकी माय सू जोटो 


हाप पास 6] 


छत्लव पाणी पीऊ। माचे माथ बठन वाया ताही सुर दुख टार भागू। म्हारी 
गत ता आन भोगता भोगता गतहीन हूयंगी। खेनी व्यार करन दांत सार 
राखू । खूण माय एवं आध पीक शूक्‌। लटटू बुभायन माचे माथ सोवण रो 
जतन बरू | म्हारी योछो म्हारी भूत अर भविष्य दाही भ धार भ्रप है। है ई 
आधर माय एक भूत सो पडिया सोचू जीवण अर जीवण रो मोल। आ 
सोचता सोचता आस्या नीह माय गछ्कीजवा छाय जाव। 


बडा 
मौत री दस्तक-अमूजतो जीव 


विस्वास बोनी 
भा बात बानी। अनुभव री है 
ता अनुभव आ ही उताव के 


आ हू कठ कहू ओतो म्हारा विस्वास है। गा वात ता छाटीमी है पण 
इन अता तूक व्यू दवा हो | थान ठाइ म्द्वारो जीव घबराव । थाक लार आया 
पछ नी ता ताता खायो जर राता ओटयो । आखा जि दगी लड़ता ही रया। 
काम क्या तो क्यू अर नी क्यी ता व्यू नी ? सगढ्ठी जि टगाणी यू ही ग्रुतर 
गी। भाग फ्टयोश राडा रडवा सात सुवाई हुयता रया। मन जीवती न ही 
ख्वायली । जणा म्हारी उठण थठण री सरता कोनी री समता मरा हुयन 
लटण सारू आयर्या | क्ठही हु सोर सास मर नी ज्याऊ। 

तू ता उत्टी पड है भा बठ बेव ह 

'आ नी तो पछ क केवा हो 


काकछवल पजी । मिनख चुप हुयन दरवाज कानी आयो | संठान खडिया 
दखन मुर माथ सुस्फानरी रेखावा टीडाई। चिटरनी खालन कमर रो बारणू 
खोल्यों ॥ घर धिराणी रा हाठ चाल पूछघा | सगत्ठी बीमारी माडर बताई । 
हिर क्र बन सू दवाई पाणी लिरायजी अर अवार कियी दवाई चाल है। 
मठ घणी चिन्ता प्रकट क्री । तकलाफ रा दिन है। भगवान रा भरोस) राखो 
ऐ भी निकछ ज्यासी । रामरमी कर पाछा पधारग्या । 


मिनस के कर | नाक राखण सार समाज सू डर जीवण वास्ते रात 
डिन बल दाई पच पच मर। घर रो रुतवो राख अर काछछा थोचो कर। 
छुगाई सू सड़वा अठोस परोस माय मानखा छाव। समभाव किन अठतों 
अकल मू नड रो रिस्तो ही कोनी। सगका बात टन चख चर सू पिण्डो 
छुडाय न चुप ःय ज्याव १ छातीरा धमीरा छाती माय ही ऐवता रव । इस्था 
हा जुगवर्सिहजी पण बारी धरआढ्ी बारी वाई दात सुण ही बोनी । ज द दाम 
भूत सू वीन जगणू जावण रा केय देव ता वा आयणू ही ज्यासी । निया टारी 


दख न जुमदर्सिहली समभावणू व दकर टिया अर गृहस्थ री गाडी राम भरास 
छोड दो। हृवणू है जया हुयसी । 


जुगलध्तिटजी री धरआढोी स्पाणी ता कही जाय सक पण गूगी कोनी ही। 
काठीजती क पिस्यो छुटाम हुयन हाथ सू निवक। पाली इतो के दाय मिनट 
रामराम क्रयात मगत न रोटी दय दव । आ क्ह्मया जाय सक के लारला लिन 
तकलीफ सू गुजरया अर बुटापा माय रामजी री क्रिपाहुयगी ई कारण 
दो या रा घन सू घणू मोह हुयम्पो हा । दाया री स्याणप ही लडाई रो मूह 
कारण हो | रामजी राजी हुया पठ घरधिराणीरो हारीर साथ बोनी लियो । 
ज्यू ज्यू धत बटवा लाग्या वा घणी वामार रवण लागगी ही। भागरा खल 
अजब है। मिनख धार व्सार स चाल । पी ता आस व धी कोनी अर जद 
पट खुलवा लाग्यो तो पाछा व द हृवणू रो नाम ही नी छब। पचासी ताही साव 
सुबाई टावर हुवता रया । चार टाथर ही जिया बावी रा पाछा हूयस्या । 


जुगलसिंह जी घणा ही स्थाथा हा। 5 6 ताही छारिया पढी बान 
सजटाय नीनी । छोरार दसवा हृबताटी परणाय दियो। वामघथ लगाय 
दिया। छारया आपर सासर चनी गइ। टावर आप आप री छुगाया न लेय 
गया। दा-यू जणा स्थाणा हा गरापकन अकबत कोनी राखी । छम्वे चौड मकान 
माय व नू ब ती दाय जणा रवता । 


सरचो ने बरचा । हाय पकावता दांय खावता। वासी रव न कृत्ता 
खाय। 


वरस्र गुजरता गया । दा'यू जणा रात दिन लता रवता अर बगत 
गवाता रया | जुगलप्तिहजी रा रूतवो बढ़तो जाव हो अर घर माय लाग्याडी 
बीमारी ठीक हुव॒ण रा नाम कोनी लेव हो। दूर रवण सू टायरा रा नह 
टूटता जाव हो। बरसा ताटी आपर पोता पौती रा मु डा ही कानी देख 
पावता । हारी बीमारी माय कणाहां क्‍नि क्णा ही कनि तार देय न 
बुलावता। दा च्यार दिन रवता । कामरों नाम लगने पराठा चल्या जावता। 
लार रवतो बडा सारा मकान डाक्रों डाक्री अर अ तहीन लडाई। 


हाक्री लारल कई वरसां सू बीसार चातही। लम्बी बीमारी 
चिड चिडो सुभाव अर बम भली भली छुगाया रा विस्वास डिगाय देव। ज 
क्ल्ही जुगलधिहजी डोकरीसू ना बोलना ता झगड़ा हृवतो अर घणा 
बोलता तो झगडो हूवता | डाक्री र हिल माय बम वरटगियो के जुगलसिहनी 
रा मन म्हार माथ कोना । आजकल म्हार माथ मन कोनी चाज। घणी 
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बात करता ता कवती आय जीवण एक ही बात है। अर कि सूचे ही कोनौ । 
बीमारी सू डाक्री सूखती जावहो। 


डाकरी बीमार ही पण धन रा माह चुटाप साय घणू हयम्यां हा। 
उठण बठण री सरदा कानी ही पण डाकरी आखी रात रोबडा सभालती 
रखती ९ दिन माय जुगलसिहसू मिलण मिटण सार आता लागारी बात 
सुणती | वम र॑ कारण नी रात न नोट ने हित माय। दिनग रो खायोडा 
सिझ्या ताइ याद वानी रवता पण बरसा पली री बात बिया री गिया सुणाय 
दवती क करिया जाव मनता घणू ही साचा हा पर सरीर साथ कानी दव हा । 


छाम्बी वीमारी माय डील सगला टूटग्या। माचा भाल लिया। बढा- 
बट सगक्का भला हयस्या । रात दिन डाकरी री सवा माय दाग्योडा रबता। 
अडांस पशेस री छुगाया मिलण भीटण न दरसण करण न आवती रबती । 
रामनमरी बाता हृवती पण डाक्री रा मन तो घर भाय लाग्याडो रबतो। 
हालत वियडबा लागगी। चता कम रवा लागग्या | लुगाया माय घूसर फुमर 


हुबती रवती ! ध्यान रासीजणू सरू हुयग्यो क कठही प्राण माच माथ नी 
निसर ज्याव। 


डाकरी सगछ्ा रा भाव समयती । पण चावती कि हे अबार कानी 
भरू। म्हार मरिया पछ यारा घर कुण सभालसी । घररी नीय कुण राससी । 
पण ए सगढ्ा बाता बोल कौनी सक हो । 


मरतो मिनस अतरमुखी ट्वतो जाव । आ बात ही डाकरी र साग 
हुयवा लागगी | जापर सरला दिना माय घूमवा लागगी। 


भात बरसा पली नाना सी बोनणा बणन इ घर माय आईइ। गुड़ा गुढ़ी 
सा दो यू लागता हा। दा यू जया जड़ता रवता । कई वरसा रा बीच साय 
अग्तराल पड़ग्या हो । मुकलावा हुया जणा माटयार लुगाई रो रिस्तो समय 
माय आया । सप्तार र अनुभव र साग नूवा नूवा अनुभव भी हुयवा लागग्या 
एं नूवा अनुभव आापर पुराण रिस्त न मुलाय दिया। माह मामा माय फ्सवा 


लागगी। नौकर। र वारण सहर माय आवणू पडियो। किराय रा छाटासा 
मजशान लयन रदणू सहू कररिया 


प्मवाडा फरण रो जतन करिया। फ्रीज्या काना] माच क्‍न बढी छुगाया 
हाथ रो मारो दयन पसवाडत फ्राय दिया। अधखुली आस्या माय मौत री 


छिपा घूमती लागी मुड्डा खोलियो $ हुथ रा एसारो बरिया। बरफ्रा ठुकडा 
दीरीज्यो कठ गीला हुयग्या । 
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पाला वारला बाता सवा लागगी। बरस किता छाटदा हुयया अर 
मरण रा पर किता लाम्बा) 


अडीक्ता अडाव ता आस बधी | पछ ता साल सुवाई पट मडता गया। 
सगला टावर जिया बोनी । टाय छारा अर दाय छारी | टावरा र भाग सू 
आय भी बधवा लगगी। नूवो मकान बणाया । आ सगक्छी बाता साग माटयार 
माघ बम घणू हूयवा सागग्या । वम्र र ब।रण चौउसी घणी हुयंगा | ई कारण 
ही खाली पडिया रवता था मकान किराय साथ वाना टियो। जापरी हरारत 
अर माटयार री फिरिण री आदत सू बम रात दिन बढता ही जावता हो । बोही 
लडा* रा मूल हा पण रन डाकरी टावर ज्यू पाठ्ता जाय हा। क्टास रात 
न वतलावण हुयज्यावती तो आागला 2-3 टिन स्ोरा बटता। नी ता भाड़ 
विगादा हुबता । 


चर माय हरारत आयगा। होठ हिलाया। बरफ री डढ्ठी हांटा सू 
लगाई । लुगाया चौर स हुयगा । प्राण मुठ माय सू ज्यासी। हाथ सू इसारो 
करियो | तुलसी गंगाजल चमच सू टिया । डावरो हाथ सू इसारा करियों। 
जुगलसिहजा न बुलाया । सगली लुगाया वार आयगी। पाणी सू भरीज्योडी 
आस्पा लिया जुगलसिहुजी आया । यकछ माय वाय घालती बालण रा जतन 
करियो  अय आपरो कुण उपरला सांस उपर रयग्या अर नीचला सास 
नीचे | पर माय कुहराम सचर्या है मावडी है । 
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जा 


बटवारों 


डा सम्पत्राय अस्पताल सू आवण र पछ चाय लय ने सहर माय सठ 

साहुकारा, गरीब, मिलण भोटण भआछा र घर गायन बीमारा न देखता! 
बामार र घर आछ्ा माय सू कोई पीस दय दवतो ल्‍लूय जबता जर हाथ जोड 
दवता तो आग टुर पडता । पीस लगन कंदई गिणता नो । दस दीस जता ही 
दवता वी माय सःतीस बर ल्वता । वे जापरा धरम बीमार न ठांक माय ही 
मानता | लोग क्वता- डाबटर साहय जाप भोत भोछा हा । पीस पूरी माग न 
लिपा बरा ।! डाबदर साहेव मुछाल उतर दवता- आपरी सरना साझू 
सेवा कर दव फर माग न जवान वयू हराऊ। टाछ रोटी भगवान देव । 
म्हारो काम वीमारा न निराग करण रो है।” रात न नव साढ नव बजी ताई 
डजटर साहय सहूर माय रागी देखता रवता। फ्र घरा पूगन जेब खाली 
करन घर घिराणी क समाय दवता जर जाप जाराम करण खातर साफ माथ 
बठ ज्यावता । स्िनात वरने पूजा पाठ बरता अर पछ भाजन करन छोरा 
साग धर घिराणी साग हताई क रता। लारर 20 25 बरसा सू डावटर साहब 
रोआ ही नम हो। घर रा सगक्छा भार घर घिराणो माथ नाख राख्यो हा। 
डाक्टर साहब र दाय छारा अर एक छोरी ही। सगढ्ठा रा ब्याव कर दिया 
हा । छोरा राज री घाव री माय बा र रवता । छोरा आपर सासर ही । 


डाक्टर साहब री घर घिराणी स्थाणी अर समझदार ही। हाथ री काठी 
हा। पण छारी न देवण माय पोली ही । सगढ्ठा र सामै हाथ र सार सू दवती 
पण छाने दवण माय हाथ खुलो राखतो । वेटी मान घणा समभावती के तू 
भोल्‍ छान नी फ्िया कर। जी बाण पडज्याव वा मरिया पछ हो छूंट। 
डाक्टर साहब सदा ही समझावता क थारो बोई हाथ थोडो ही पकड़े । तू घार 
मन चायो कर पण वेटा-बहुवा व टिखाय न कर।' छारा रो आ ही राय ही । 
पण वा आपरा बातत सू मजबूर ही। ई कारण दो यू बहुवा बात बणावती। 
बारा मतो हो क आप कन हा नी दय न म्हार कन सू दिराव ता घर री चोखी 
लाग भर म्हारो सांत बढ ) पण डाउटर साहब री घर घिशणी गोमती सगढ्ां 
री सुणन करती आपर मन री द्वी। रोजोन क्वण यू चुप रवणू ही चाखो हो। 


हु।&छ दिवाला, वर एवाहा|र जचत इन भाथ छा भेद्धा हुवताव 
अवक डावटर साहय र जनम दिन माय सग्रछरा मक्या हुया। 5 6 लिन 
राजी खुसीसू गुजरिया। सगछ्ला पाछा जावण री त्यारी कर हा। छोरी 
सगक्वा सू पली जावण आढो ही । एन माक माथ सुनार सान रा लड लय न 
भायो । छान देवण आक्ी लड सगह्ठा री निजर माय जायगी। बी वेछा ता 
सगत्ठा चुप रया। पछ वात रा प्रतगड हयस्यो । डाक्टर साहय फर गोमतोन 
समभाई क तू धारी आाटत न नी छाड | छाटी सी बात सातर बेन भाइया 
साय क्यू बर घाल | आज आपा करा वाल आन हो करण है। तू देव तो थारो 
हाथ कुण पकड है। 


'धान की ठा ता कोना तमक न गोमती बोली-- घर चलावणू बडो 
भुश्कल है। छारी न क कोई सोने री तागडी बणाय दी ? एक लड वणाय दी 
जक खातर तुछ मचाय दिया । घर सर्चे माय स वचाण न बणाई है। छारल 
हटा तीन बरमा सू छोरी लड खातर केव ही । 


मन कय दंवती हू वणाय दवतो डावटर साहब बोल्या। 


थान की ठा तो पड है। वणार्र आप र राज माय ?ै जो म्हारो बाप 
है। जको धारा सगछा ठाणा सलटाय दिया । नो तो थान ठा पड़ ज्यावता 
गामती बोली । 


थार भर म्हार भायता माय क फ्रक्है बात पराटता डाक्टर साहेब 

बोल्या-गामती न राजी राखण खातर छो रा माथ थाडी रीस क्री अर वाल्या- 

था लोगा रा हालताई टावर पण्‌ नी गयो । प ली बतावणू भूलगी हसी | पछ 
बताय दवती । की दियो तो थारी बेन न हा लियो है । 


झट गोमती बाली-- हू बी वेढ्ठा चेता चूक हूयगी । सुनार ल्यायां अर 
हू देय दी | पछ ता बताय हा दवती। डाक्टर साहब री वात सगछा 
समभस्या | आप आपर काम माय लागग्या। बात ठण्डी पडगी। डाबहर 
साहब लास्ट बुभाय न गाभो जोढ क सोयग्या । गोमती सायगा 


बरस निक्‍्छता रया। त्योहार आवता रया | साल सुहाइ जनम दिन 
आवता पण सगढा भेक्वा नी हृवता | कदई छांरा आावता क्दई बहुवा। एक 
दो लिन ठर न पाछा बेगा ही जावण री ध्यारी करवा लाग ज्यावता | गोमती 
राजी रवती अर छो रा भी | न बहुवा रो डर रवतो अर नी छारा रो | डाक्टर 
साहब र मन माय एक गरी उदासी रवती। सन मारन डावटर साहूब ऊपर 
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स्यू हसता रबता, मुक्ठक' नैं बात करता पण एक टास छाती न साल्ूती रबती । 
बात री बात च्यार पाच बरस गुजरग्या । 


डॉक्टर साहब माय थांडी धकान आबा लागगी ही। घरा आया पदछ 
डाबदर साहब बार नी जावता $ नित नेम करन हक्को खाणू खायन थोडा 
चुमता अर बेगा हो साय ज्यावता। हताई करती गोमती उड़ीक ही कणा 
नौकराणी जाव अर हू मोडा ढकू। नौक राणी हेलो दिया। गोमती झट मोडो 
ढकन लाइटा बुझाय न सोयगी । 

थकगी क' डाक्टर साहब पूछचा | 


को तो | पण जीव सारा कानी | छोरी रा सुआठ हुयात दो मीना 
हूपग्या । की समाचार कोनी । खाबण पीवण माय माडी है। आप केवो तो हू 
$ 7 दिना माय जायन सभाक आऊ। गोमती कन सिरक्ती बोली । 


डाक्टर साहब जाण हा क जावण री त्यारी ताप ला सू ही है। पूछण 
रा तो नाव है। हा डॉव्टर साहब बोल्या-- छोरी री सभाक्क हूय ज्यासी 
अर जावत्ती बेका दीनणी न शभाक्त लीज्प ५ अवक बोका दिन हूपप्णा हू बछ 
ही बार गई नी । थारो मन भी हकको हूय ज्यासी । 
“आपने राटी पाणी रा फाडा पडसी । 


भौकराणा खाणू बणाय दसी। थोडा दूध अर फ्क्र माथ जार 
राखस्यू । 

ता पछ काल परस्यू जाय जाऊ 

है। | मिल आ ।' 


डाबटर साहब सगकी बात जाण हा । बीटा बा घ्योडो है ना करण सू 
की फायटो नो । 


सगद्ठी भाकावण दयन गोमतो दूज दिन बोर हुयग्ा । 


डज़टर साहब न सगढछी बाता री जाणकारी हा । क क्वरसा क मावण 
माय मांठा है। गोमती भी इण वात सू परिचित ही पण डॉवटर साहब ने नी 
वधू चाव ही। छारी मद क्माऊ री लुगाई हो पण अक्ड माय रावण री 
बडी बन ही। आपरो ठस्सा सगछा माय राखणू चाव ही। गामती छारा रा 
अव'डाई माय सा रो दवती अर छान दयन बवरसा रो घाटा पूरा करणू 
चाबती । पार ता निजरी कमाई सू पड सासर र टल्योड सू ना। शाड रो 
बारण अवडाई है। लुछत्ो मिनख सगढ्ा रो ही भायवा व . 
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डाक्टर साहय रा 5 7 दिन दारा सोरा निवक॒था। आस लिन सुस्त 
हूथत काढ लिया। हो तीन बार तार दवण री साची पर विचार छोड टल्यो । 
सन माय सोची के तव्रियत इसी राराव तो कानो है डील माय हरारत है। एक 
दोय लिन आराम करस्या ते। ठीक हूय यास्या। शिक्ष्या नौकरानी दूध देयन 
गई जढ तार बाई सारा चात नो हा। डाक्टर साहब मोड़ो ढकस दवाई 
छैेयन सोयगा । आयी रात पछ डावटर साहर रो हाट फेल ह्रथग्यों मूता रा 
सूता रखस्था । टिनय सौयरानी आयने घटा बजाई। घटी रा आवाज घर 
माय गूजता री । पड़,तर ना बाया। यौदरानी आडोसी पाडासी न भेछा 
बरिया। घणा हा हता पाडिया मोडो पडसडायो पण पर,त्तर नी आयो। 
जथा लोगां माय वम वडस्या। हूत रा गगढ्ठा घिरी अर अणटूत रा एक ही 
सीरी नी हृव । आ सांचन बोटवाली माय खबर दी। घडी एवं माय पुलिस 
आयगी। पुलिस भूहियो ताड व घर माय घुसी। डॉक्टर साहब मरिया 
पडिया हा। अस्पताल सू डावटर बुलायो। चत' अप परन हाट फेल सू मरणु 
यतायो । गुवाड़ रा लोग भेत्ला हुपन वर॒फ री घिला मांध लास न रासी । तार 
दिया टेलीपोन करिया। आसो दिन दु स माय नियलग्या । रात पड़तार 
साग साग छोरा प्रगग्या । 


आधी रात पछ छारी आपरी मा अर कयरमा र सांग पूगमी | थोडी 
ताक रावा बुक हुया। पछ छोरी बापरी सम्पति माय आपरो हब जताया । 
बावरसा वी दय लयन समझोतो वरण रा सलाह दा। मा रो झकाव छारो 
बानी हा । छारी सलाह दी क च्यार पता बरली जाव। मा म्हार कन रसा 
इण वास्त नाधा हिस्सा म्हार नावकर लियो जाव वाती रा दा या भाइया ने 
दय दिया जा4 । बात रा प्रतगड ह॒यम्यो | बोई झुकण न त्यार नी । 


सगला छारा न समभाई पण झुकण व्यार ती हुई। छरा री मनसा ही 
दाह क्रिया रा काम कर लिया जाव पछ सगछी राड सब्हटाय जी जाव। घत 
रो लालच रिस्ता भूल जाव। आगली पाछली दासणी व द हुय जाव | राणा 
राण भेक्ा हुयग्या । बात बणती नी दसन स्थाणा री सलाह सू पुलिस बुलाय 
ने पास खास कमरा साथ ताछा जडाव दिया। रसाईघर जर समानधर 
खुला राएया । टिनिग डावटर साहब रो पोस्ट मारटम रो दस्तूर सा जियो भर 
रिपाट वणायन दे ही । सिझ््या प०ण र साग साग डाक्टर साहव री दाह क्रिया 
हुपगी । 

डाक्टर साहव रा सास भायला वकील जाघपुर हाईसकोट माय पसी 
साझू गयांडा हो। डायटर साहव री मौत रा रामाचार रेडियो माध सुणन रात 
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न ही रवाना हुय न पाछो आयग्या | पौर एक दिन चढचा पछ डाबटर साहब 
र घर गया। मातमपुर्सी करा । सयक्का आपरी वात व॒ताई। ववील साहब 
चुपचाप सुणता रया। ग्रुवाड रा मिनख भेछा हुयन वकील सू अरज क्‍्रीक 
सगक्ो निपटारा राजी खुसी कराय देव, तो चोखो रसी । वकील साहब पेस 
कार न भेजन थानेदार साहव न चाबी लथन बुलाय लिया। सगढा ने भेक्ा 
बरन बढाय कछिया। थानेदार कानी देखता वकील साहव बोल्या--जाप 
सगछा ताछा खाल देवा | डाक्टर साहब मरण र प'ली आपरी सम्पत्ति रो 
बटवारो कराया है। येल माय लिफाफो काढन रजिस्ट्री खोलव छोरी अर 
क्वरसा बानी देखन बाल्या थे डाबढर साहब री सम्पत्ति माथ हक करणू 
चाव हो पण थार अती ही जरणा नी हो क मन अडीव रूवता। थ थार मायत 
री जती दूर गति करी है वती कोई दुस्मण भी नी कर | 


कवरसा अर छारी रा मु डा फक हयग्या । 


दुखवा कासू कहियो न जाय 


दिनूग रा बखत हा । जज साहव पतल्ण लिसण र वमर भाय बठा 
लार ला तीन च्यार दिना माय आायोडी डार न देख-हा। हासिय माथ नाता 
नाट लगाय दनिशियल करन तारीस लगाव हा । माय ऊपर पा चार हो । 
ट्यूब लाइट चम ही | छोटा लाम्बा एक्पेज रा अर दा च्यार पज रा भात 
भात रा सरवारी वागज निप्र ता जाव हा अर जज साहब री मिजर जहूरी 
जछरी बाता माय फिरती जाव ही अर वी क साग हा आगल्या अगूठ माय दब्यो डी 
लाल पॉ[ सलछ निसाण लगावती जाव ही | डाव र पड र साग बई निजू कागज 
भी निबछता जाव हा। समय भागतो जाव हो पण डाक रो पड़ ता खालो 
हंवण रो नाम ही कोनी छेव हा । क्‍्चडी रा बसत सामै भागतो आव हा । 
आज र मुवत्मा र। तारीसा मिसला माय सू मू डा बाढन झाक ही। कई 
मुकदमा रा आज फ्सला सुणावणा हा । व भी भाक-झाक न आपर भाग रा 
निणय लिसण रा तयाटा करता जाब ह। जीव बेवलो पण हा जोस्यू घणा 
ही। ओे सगछी समस्यावा माय जज साहब रास्तो काढता जाव हा। तिज्‌ 
कागज जणा हो आवता जज साहव रा मुण्डा सिल जावता | कई बागजान 
देखता ही मुड रा भाव अपक्षा सू भरीज जावता पण स्थाणा आह्मा सरा 
खोटी सगक्ली वाता न पीवतो अर बसत रो तबादों मान न सगछा जरूरो काम 
निपटावतो रद | लिलाड माथ पसीन री हल्की हल्की बुदा आ गई हा । बार 
बार जज साहब बारी माय सू आवत तावर र चिलक न देखता हा। काल 
री बिरखा र कारण आज तावड माय गरमा थोडी ही पण अमूजा घणू हो । 
थोडा सा वागज रिया जणा एव मली सी साम आपर नाम री थोडे भणिय 
मिनख र हाथ सू ठिक्राणो करयोडी मिली। जज साहब ई खाम न दो तीन 
बार उलद पछट न देखी अर जाणणू चाया के जा साम भेजण बाढो दुण है 
पण ऊपर सू रेखण सू की पता कौनी चाले हो क इणन भेजण भाठ्ों कुण है 
हारन साम रा खूणो फाड्यो अर कागज बाटियो । बार मधरी चालती पून 
रोझोडको क्पा-व णा ही आव हो फर आवण आछी बिरणा री बात बताव 
हो। अमूजा बधतो ही जाय हा । चढत सूरज रो तावता पुन माथ हो । जज 
साहय रा बान कमर र वारण कानी हा। पसकार र जावण रा बसत हो । 


डाव रा कागजहावताई सक्छटया वोनी हा । 


।.. प्ाम मायसू कागद काढ न सीधी करियो। कागद लम्बों हो। पढंण रो 
पूरा वगत कोनी हो । इण वास्त इ कागद न मिसला र वस्त कानी राखन 
दूसरा बागद देखवा लागर्या | पसकार री उडीक घणी ही पण वो हालताई 
आयो कोनी हो । लिलाड माथ त्तीन तीन सक्त एक साग ही आव हा पण 
थोडी ताछ पछ द सगछा पाछा मित्ता जाव हा | कारण पेसकार काल ही 
जज साहब र सागर दौर सू आयो है। थोडो भात घर रो काम करन अठ 
आसी। परमकार निरीक्षण री रिपोट वणासी, हाइकोट रा रिटव त्यार 
कश्मी | आज री तारीख री मिसला सभाल सी। क्चडी गया पछ बॉन तो 
माया ही उठावण री फुरसत कानी मिलसी। वकील मुवक्लि सगरक्का घेर 
छसी। पाणी पीवण रो वखत भी कोनी रसी। दस्तर्ता री मिसला अठ 
भजसी कई मिसला सल्टाण सार घर ल जासी अर दिनूग वान ओठी भजसी । 
चाणी र बत दाई रात दिन मरतो रमी । आ सोच र जज साहब र जिलाड 
रा सक्क पाठा हुव हा । डाक रा सगढ्या कांगट सक्टटांय न जज साहब बी 
बागंद न पटण सार उठायो। पटणा सरू वरियों -- 


श्रीमान जी 


हाथ जोडन अरज वरू । स्हारो नाम किसनी है । साकिनि रणी, हाल 
बीवानेर | आज बोछा वरसा पली जणा तोन गाल एक साथ ही काछ पढियो 
म्टारा न्याव किसन र साय हुयो हा । जद हू टावर हो । वाक्ृपणा रा दिन 
भागता टीडता गुजर गया। जणा हूँ दुषडिया उठावण जोग हुई म्हारो 
मुबलावा हुयो । मुकलाव र थोटा टिया पु सामूजी न याठी खायगो | घणा 
ही थाडा करिया पण व ता सूता जजा दस्या यूता क फर उठथा ही कोसी । 
हॉय दोय वाछ एक साग । मात ता भगवान री ल्योडी आव परणक्णावणा 
ही बुमौत भी आय जाव । मोत तो जीवण रो झझट ही मिटाव, पण कुमौत तो 
बुछरा नाम ही डूबाय देव । मासुजी र आसर रा वर्जा उपर सू बात्व, बुमौत 
माही हा। सठा रा तगादा अर राज रा वोयही जीवणू हा दुभर वर टियो । 


सस्तार व खत एक साग ही ठाउछी दयस्या | एसान रा तगाटो सगढ्ा सू बढर 
हा 


हैं आ सगली ततरटीका न भागनी जीय ही। व्रिस रटिना माय ही 
अहारो पग भारी हुपग्या। सुआड़ वरण न पीह़र आई। छाछ रोटी साय न 


हिन निक्ाछ ही । भगवान न त्ता छुतर भी मजूर कोनो हो । गाव माय छाटी 
मो बात सयन राह हई। समार मात हूसनी सतत कनननी नाते ५ अननन नो 


फायदों उठाय न बारा नाम ल्खाय दिया। जर खावण न ही कन छटाम 
कीनो ही । राज काज रो ख्चों कठ सू भुगत्यो जाव | लय दयन संग्रह एवो 
करन बाने फ्साय दियो । 302 माय वान 5 साल री सजा हुयगी। म्हारो 
जमम चोखा नसता माय हुयो हो । पण चोसा नयत आपरो परभाव टिसासी 
उग सू पत्ती ही खोटी साटसती लागगी। तन रो बषड़ो बरी हुवग्या अर अन्न 
रो दाता सू वर हुयस्यो । गोधा री लडाई माय घूटा रो नास हेयग्यों. मिनस 
थवा हू राड जिसी हयगी । म्हैं आ कट हो वानी सोची हो कः भन मोटयार 
जीवता थका रडापा भोगणू पडसी । वखत कर जिसी घरी कोनी बर। औ 
विधाता रो रुख है. जिको मन भोगण ही पडसी । मोटयार र जावत्ताही 
गाव री गछी गली म्हारी दुममण हुयगी। एक दिन रातोरात गाव छोडन 
सर री सरण ली अब अठ गर माय संठा र गोबर पोठा उठाऊ भर दोरो 
सोरो दो यारो पेट भरू। पेट वितोरो पापी है जिवा न तो कद ही भरीज अर 
ने भरियो जाय सव । 


पराछव दिना न याट बर-कर न रोऊ भर राय रोय न ता मरियो बोनी 
जाय सय। मरण र पली ई डीकरी रा घरही वाणों है। हालताई म्हारो 
मन मरियो कोनी है। डाल रिस रिसत खोखवब्झो हृवतो जाव प्रथ भावना 
आता र आधार साथ जीव है। परागर है। आपन वे बताऊ जणा ही आम 
माय बादछ उम्द है. बिजब्दी झायवा मार, म्हारा जीव आवक्न बावछ हुप 
जाव | सावणिय रा दिन याद आय जाव । डीकरी बा रा जिया ही 
म्हार माय हाथ राखन साव। वो भी बखत हो जणा हू बारी छिया माय 
निधडक हुयन सोवती ही । तिरखा री भोटी मोटी छाटा म्हार डीत माय एक 
साग्रही सौ सो काम जगाय देव | रमण खलण री मन माय आवण लाग जाव । 
हू बगत री सतायोडी अर रोटी री मारियादी हू। हु आपन के अरज करू 
आप धणा ही समझटार हा । हाछता” बारी आगत्या र आयटणा रा धाव 
महार द्वाचल माय है । जणा कणा हा हे आ कवती कि ध ईया वाई करो हा । 
अ टूट ज्यासी । व मुछकत उच्रा देवता थ म्हारी याद रा तिसाण है। 
सिनान करती बंढछा जणा डील माथ हूं हाथ फ्छ, अे घाव म्हारी आायद्धधा सू 
बुचरीज जाव अर म्हारी आस्या सू एके सागर ही सौ सौ चोसरा बवण लाग 
जाव। 


कात रो गात है। हू सठारा गाय गूजर वन दुआवण सा खडी ही। 
गुजर गाय र थण घोय न गूणियो गोडा माय त्वाय न यणा माय हाथ घालवा 
लाग्यो जणा गाय कूदवा लागगी। गुजर उठन गाय न घूम फिरन टखी अर 


24 चाट चत्यो गियतार 


बौल्यी आ ता रूआ माय है। साड क्त लजावणी पडसी । जा क्यन याणों 
पाछो खोल ल्यो अर म्हार कानी दसन मुठकने कहचा कणा ही थे भी रूआ 
माय आवो हो कीनी ? 


हू थूक गिटती बोली अठ तो बीख रा टित पाधरा करा हा। जक 
दिन पछ म्हारो मन इस्पो खराब हुयो क न रात 4 नीद आव अर टिन भाव 
चन। जणा कणा आंख झपक तो ईया मालम पड क व मन गोडा नाच दवाय 
राखी है भर हृ पसवाटो फरण रा जतन कक्‍रू। “तन आल खुल जाय अर 
सफ्रो सागीडा काछा अघक्ार खावण न दांड है। आपर के बताऊ | लुगाई 
री बात लुगाई समझ है। पौ-मा री डाफर मन आसी रात ही कोनी सोवण 
देव पृन र फ्टकार य बाजता क्विड भूत रो बस बरावता रंव । 


श्रीमान जा आपने के लिखू ! कपड़ा फाट््यांडा है पण डील वी माय सू 
ही विपरता दीख। चौमाम माय अवूरटी ही हरी हय जाव। मिनव री बात 
हो क क्वणी । जमातो ताजुर है। म्हारी जरूरत समाज री आवश्यकता है। 
ज॑ म्हारो पग उल्टा सीधों पड़ जाव तो आ म्हारा क्सूर कोनी हुवलो। मंतर 
सा रा चाहिज । सा रो मारंग सू भटवीय भा दव ) हू धोखा कोनी देवणी 
चावू। म्हारी आस्था अर विश्वास डिगांणा कोनी चाबू ह्‌। रण वारत आप सू 
अरज करू हू क मटर साय याय कराला । 


“याय १रण आढ्ा भगवान रा रूप हूब 


आपरी 
क्सिनी 
बेवा क्सिन री 


कांगल र पूरो हताही ट्स रा टणता लाग्या। जज साहब र लिलाड 
मा भावारा मपृछिया आवा लागग्या। पसकार रो सदेसो आयोडो हा क 
बीरी घर आली री हालत खराव है दण वास्त आज वो वचडी आय बौनी 
सकजा। जज साहय कागरट माथ या पा लगाय न “मीसियत करिया। 
सगढ्यी डाक न मत्णा बरन व उडी पुमावण रा अरत्लान हुवम टिग्रा। 
अर वो दिन जज साच्ब रा बयान ऊूवघ माय फ्सला लिखण माय 
पेसारी तारीखां लवण माय जर तहमालारा रिपोट लिखण माय गुजर गयो । 
मिस्या बगढछ पूष्या जणा बोक्ा चरस्‍या हा। सावणा-वावणा करन घूमण न 
गया पर । तटोताजा हूबन थाडी राव प्रश्या पछ परछा आया। पाष्ठा 
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पमिसका निक्‍ातछवा लगग्या । वाम बरता बरता दग वजण छागगी। पाती 
चकाण आदा लागगी ही। बारी मांय सू आधार घुप दीस हा। ध्यान यू दब्यो 
तो पतो चाल्या कि बिरसा हृथण आछो है। आभो बादक सू भरिया हो। दूर 

दूर ताई दिजली भयशा मार हो | पुन ठ रठ रन चाल ही | वधाउडा आया 
लागग्या हा। जज साहब पाछा दाम सलटावण न बठग्या | जित्त विसनू घल्ह 
द्वृता मामरी मिगल साम आई। हलिनूग आंछा सगठछा सम्राचार आख्या आग 
फ्रि था सागग्या। जज साहेब राविचार पाछा धटवा खायन घुमवा 
लागगाया। 


काल री ही तो बात है । 


सरवारी गाडी पूगक्क रोट पार बरन सिविल लाइ से माय पूंगी जणा 
रात री पव बजवा सागगी ही । छाटा छिड़या थोडी ताक पली ही हया हा । 
सगछी सडक पाणी सू भरी ही सडक सुनसान ही ह । जाण आधी रात 
हुयगी है। भूनी भटवी एवं टो कार परररि सू निवक्क जाव ही। घम्बारो 
लाहटा भूत रो बेम वराव ही । बणा बणा ही गाड़ी रा चवत्रा छप छप वर 
हा। बगल आग गारी राढी हुयन हान दियो। गाडी र ार सू पेसकार 
उतरन फाटक सोलियो। सामे यरामटे माय लतटू घम हो। मोटर री 
आवाज सुणन जज साहब री घण कमर रो बारणू सोटन बार भाई। सुघड 
लुगाई ही। वरस फोई 40 45 रो छाग ही। चात रो टसरो जुबानी न ठोवर 
मार हो। नौपर भ क्रावाज दवण 3 मु डो खोठ हा जत ने नौकर आयन 
गाडी सू सामान उतारवा लागग्यो । 


साहय मुमरायन उतरिया। वा ओछमा र स्यर माय बोकी -- 
योछो मौडो बरिया । 
बिरसा र बारण गाड़ी स्पीड बौनी पड़ी 


आ देख हू साचे ही क चोर मोड वगों जरूर हुय ज्यासी । लार 
लार चालती बोली । 


चाय तो बणाआओ। साफ़ माथ बठता जज साहब वाल्या । 


मोटर रो सगढां सामान कमर माय आायगयो | चाय रो ट्रे आई। घण 
बणाय न जज साहब न दो। फर आप वारत बणावण छागगी। चाय री 
चुसका रूवता जज साहब बोल्या पमकार जोन । 


हा चाय व नास्ते रो कहियो पण बतो चाय ही छी | खाणों खायन 
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आया हाँ वतायो, चाय पीवती जज साहब री धण बोनी । जज साहय वोल्या 
'तहसीजटार भगवानतिह यडो स्याणा है। खातरी चोखी को । आंपर वास्त 
धी रो पीपो खिनायो है। 


'छु ! खाला हाथ विणन ही आवण ही कोनो देय । मन ही बातिसरो 
रो नूता दियो है। दो यूजणा होछ होछ जाय पीव हा । पंगारी जावाज 
सुणन जज साहव बारण कानी देस्यो। पसकार न देखन वोल्या-- जव 
जावो | बाल मित्र लिया । गाडी आपत धर ताई उोड देसी । 


चेसवार जी हुकारो भरने मुडग्या | बगल माय सू पाछी जावती गाडी 
रो हान सुणीज्यों । वाथरूम कारी जत्द॒ता जज साहव बोल्या-हू कपडा पछटा 
जाऊ। मम साहब उठन कीचन कानी जाय न दूध ठडा कर साहय र सोणे र 
पतंग बन रास्यो बगले रा फाटका ढक्ण रा कह्यो । अत न जज साहब बाथ 
झूम भू जायग्या | धण बाली ये चाला । दूध ठडो करन रारया है। हृअप्रार 
आऊ हू । आ कबती वाथरूम माय बहगी । 


जज साहय सोवण आक्ा कमर माय जाय न टेबुज “टम्प जब्ठायन दूध 
पीवन पटग साथ लेटग्या। अर सूता सूता लारठ टिंना र अखबाशा रा 
कागज परलवा लागग्या। पाना र साग नीद जायबा लागगी। आधी घड़ी 
मुस्कल सू थीती हुसी । मम साहय कमर माय वडन फाटक टक्यो । खहका 
सुणन जज साहय जाग्या। गाउन बने राखती बोली--म्हा रो तो विर्ता माय 
व्राछ्मजों बठतो जाव हा->कन सिरकता साहब बाल्या जणा ही ता हु भा 


जाण न वेगो आयो हु । थी अर टटाछता बोल्या। था भेत्ठी हयवा वागगी। 
जज साहर बन सिरफ्ता जाव हा। 


मम साहब बो“या- आज ईया उठास क्या ? सभक्ष्ता जज सादुब 
पीत्या-एव ऐड समस्या है जकी रा मन बठ हो समाधान काना दीख | हूं 
हो या बानी पाप रा भागी है। था केयत सगछा कागद पतन सुणाया। बार 
जार सू विरखा हवा जागगी ही । पाणी रा परनाक्ा पढबा लागग्या। हाथ 
पकडन उठावती बोजो-- हू तो की कोनी जाणू मन ता आज भी ईहा मानम 
पष्ट कि म्हारा ब्याव तो बाल ही हुया है । 


थाडी ताक ताइ जज साटव घावान साजता रिया। धण बोली के 
सोजा हा 


घावा ५ 
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ब अठ कोनो है वाब्ठज माय है आववतों घण सोवध रो चतन करवा 
लागगो । पथ जत साहव री आस्या माय नीट कठ । जणा ही सोवण रो जतन 
बर साम खडी लछुगाई क्रिपा मागती दीस अर केव जज साहब! मझर्हारो 
भलो वीज्या जज साहब बडवडायन उठधा। भा काई “याय है । जकी द-सान 
न रिसाय रिसाय न मार । धण हडयहाय न उठो अर बाछी वाई के यो ?* 


नोट कोनी जाव 


जठीय आवो । कन सीचती बोछी-- नींद आय ज्यांसी । 


चांद चढ़यो गिगनार 


सोचता साचतो महंद्र कुर्सी मू उठ र बल्पना सू मिलण साहू टुरग्यो । 
सूरज साथ पर चम्रक हां । याजती लू पटपडा फाड ही । डीलसू चूबतों 
पीना बुस्सट र छागण सू पला ही घूख हो! तावड सू आरबा मीचीज ही 
गुद्दी लाल हुव अर टाट बक ही । 


महेंद्र रा पग काम रा गति था खाधा खाया उठता हा। डामर री 
सडक सूनी ही। भूल्या भटक्या ही बीइ मित्र्त अर जिनावर सडक भाथ दोख 
हो । धोछे दाफारा सडक माथ चालणू भोमर माथ चालण जंडो हो | बता छू 
माय मुरद न बाक्षण खातर पी ऊय जाब जणा मितख क्‌ कर बार जाव। 
तावड रँ कारण डामर पक्रघछ हां जक सू सडक लिच पिच करण लागगा 
ही जाण सडक रो हिंयो गरमास स प्रस्तीज हा। सडक धरती माता सू ठडक 
भाग ही पण घरती खुदो खुद ठडक पावण सारू मगत री जिया गड़का खाब 
ही। था बापडी सडक न क्ठ सू्‌ ठडक देवती | इग कारण सडक रो हिया झुर 
हो । 


महँद्र मत री गति सू आग बेघ हा। लिचपिचो जम्या बीरा पग पकड 
ही । पाछा उठता जणा वीरी पगरखी सड़क सू चिप्रण रा जतन करतां। इ 
भटक र साग महेदद्व र विचारा माथ सांगीडी चोट वागती जर भव्द सावचत 
हुमन आग चाल्तो । व जापर ऊघ पाधर विचारा माय गेरी रम्योडा हो पण 
बीरा पग ठावी जग्या पास्ती ही जाव हा । 


पनवाडा २ अठ पान खायन सडक माथ एक पीक थ्रूवथा जाए जापरा 
अस्थिर विचार पीर साग स*क माथ नाख दिया है। जब माय यू रूमाल 
कादन पनवाड़ी री दुकान माय लाग्योड दपण माय आपरा मूडा देखन रूमा” 
सू रगड न पूछघा। जाथ सगह्ली सुस्तो न पूछ न ऋटकाय दी है। पीव थुक 
ने आग चाल पड्डिया। 


कल्पना २ घर र बारण वर पूम ने कूटा खनह साया । फर ध्यान 
ओया के आज वाई छुट्टी चाडी है जबा या घर सिलसी | अ विचार जावता 


मूंगा है अर ना सस्ता । काम रा रिस्ता पट स्‌ है। जब री मूक जह रत रोटा 
है। सामै माच बढी वल्पना रा मूड घणा साफ दीसवा लागम्या। च्णन 
जरूरत है म्हारी अर मन इण रो। टोनुवा री जरूरत मिल र एप नूवा जरू 
रत न जलम देव | म्हा दा-या रा ससार अछगा अछगा है अर विश्वास सगढ्ा 
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महेंद्र र लिसाड माय पत्तान रा बूदा झाउबा जागगी। बान इहा 
मालम पडण लाग्या क उण रा सागकछा विस्वास पसोन रा बहा सांग बबंण 
लागग्या है। थोडा आस्वस्त हूयन प्ठट री सगछी चाय एक गुटव र साग 
पीव न कप प्लद आह माय राल्या । जेय सू रूमाक काढ़न लिलाए रगड़ रगढ़ 
न पूछथा। आपरा सगढ्ा विचार साफ करणा चाव हो । विचारा र भतूक्षिय 
नसाफ्वर र महूद्र आंठा मू सूय माय एवं चुम्बा लिया। वल्पना भा 
देखन सरमायगो महद्र री चेतना दोडवा लागगी । ”च्छावा बद्धवती हवता 
जाव ही । वो बल्पना न भीचणू चाव हा क्सक भाचणी चाव हा जक सू 
सू-यता एबाकार हूप जाव | उण रो मासल डील टूट टूट न पडवा लाग । 


ढब्तो लिन टाबरा र आवण रो सनसो दव हो। टाबरा रा आवणों 
ही सूयता रा भ त हा । जक सू बा उतावछो हूय रपा हा। माठ रा कड़ी 
महूद्र री चेतता र काता माय खड़सडी ज ही। महदद्र उठ न भांगणों चाव 
हो पण पग उत्तर देव हा जणा बा इणी भात पब्यि। रवणू चाव हा। हाठ 
सूय माय चुम्बन ल्यन चुप हा। हाथ सत्ता वायरा सा बुर्सी र हाथ माथ 
हा | चेतना रा साकार रूप कुर्सी माव पब्यिा हाो। महद्र उठन वह्पना 
बानी चाल्यो । 


काना र पढद माय ऐरण वी सी चाट लागा। मोड रो कड़ी जार जोर 
सू खडखडीजी। कल्पना माडा सोजण त्ताई गई अर महंद्र एक सूयता रा 
बाय लिया 


कोकाजा काकौजा रहाव सू सगछो घर गूजण लागग्या। महेंद्र 
नावण घर मायन मू डो धायन पाठछा आयो । मूर माथ तप्णा री ग री छिया 
घूमे ह.। एक जद्न टिया सू ग रा हुवदा जाब हो । 


पाच वजण आछा ही । महद्व पाणा पी र प्रम काती टुरुया । दाकारा 
जवबी सडक जादमी रा चरण चूमन ताई तरस ही वा जयार मीनखा सू सरा 
बार ही। मिनखा रा रछा कीडी नाक दाई चात हा। कदास ज काई एव 
पल ठरणू चाव ता लार सू घक्‍्को देय न लाग बीन जाग दिप्राय दव | लाचार 
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हयन घवकों साथन आग बहीर हूय जाव । आ भीड भाग हो अहम रो भरि 

योडी | मीौनखा री भीड जकी भूत र सा'र जीव, वनमाव न झूठताव अर 
भविस्य र आधार माय की टटोछ | महंद्ध ई भीड माय अ्षणमणा हुयोडो 
घक्त्रा खाब॒तो चाल हो । बीरो मन लार हो पण पग आय चाज हा । आशूया 
खुली ही पण दीप की कोनी हो | बो हर एक मिनख न जाणण रो तत्तन कर 
हो | सगछा च रा अणजाण सा आरूुपा आग घूपै हा । साथी वी वास नी 
कर हा । सुनो सो हो। मसीप री खडखडाट सुण न महद्र या होस बावर्दियों 
कं प्रेस पृगग्या है 


होछ होछ सगढ्वी प्रेस साली हुयगी । महेंद्र एक छा टिलत सो चढठया 
ही | ८बुल माथ लण दण रा कागज पडिया हा । महंद्र बागी माय काला 
आखर भागता दस हो। भागता भागता आखर कल्पना रो खूप घरती 


जाव है । उथ री सास जोरसू चाट ही। काना माय सुणीज ही एवं 
भाह ॥ 


महब माथ सामे सू जावता साइकिल सवार घटी बजवितों जाब हो । 
घटी री आवाज सुणन महूद्र रा हास बावडियों ॥ सोह्यो-- अठ कठ 
बल्पना। प्रेस माय बठयो ह। महेंद्र हिसाव ऊधा लिख भारधों । मांथों 
चक्री बम हुयोडो हो । मूना सो जास्या फाड-फाडन देख हो । छाती माथ 
सुवा मण भार पश्यो है । प्रेस र बारण साम सू डावडथां गीत गावती 
नीमरी-+ 
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मूंग है अर नी सस्ती । काम रा रिह्तों पट सू है। जब री मूछ जरूरत राट 
है। सामै माच बटी वल्पना रा मूड्डो घणा साफ दीसवा लागग्या। रणन 
जम्रत है म्हारी अर मन इण रा । दोनुवा री जरूरत मिल र एक नूवी जरू 
रत न जलम देव | म्हा दा या रा समार बब्गा अ्गा है भर विस्वास सगढा 
सू्‌। 


महे द्र र लिलाड माथ पसान री बूदा झाववा लागगा। बाप इहा 
मालम पडण छात्यो क उण रा सगका विस्वास पस्रीन रावूदा साग बवण 
लागग्या है। थोडा आस्वरत हूयन प्लेट री सगछी चाय एक्गुटव र साग 
पीव न बप प्लट आछ् माय रास्या । जेय सू रूमाक काढन लिलाड रगड रगड 
न पूछचो | आपरा सगका विचार साफ करंणा चाव हो । विचारा र भरूक्षिय 
न साफ्क्र र महद्र आठा सू सूथ माय एवं चुम्बा लिया। वल्पना जा 
देखन सरमायगा महंद्र री चेतना दाडवा लागगी। रच्छावा बढ्वता हृबती 
जाव हो | थो कल्पना न भीचणू चाय हा क्सक भीचणी चाव हो जक सू 
सू“्यता एकाकार हय जाव। उण रो मासल डील टूट टूट न पडबा लाग । 


ढछतो लिन टाबरा र आवण री सनसो दव हां। टाबरा रा आवणा 
ही सूयता रा अ त हां। जक सू वा उतावक्वा हूय रपा हा। माल री बडी 
महे द्व री चेतता र काना माय खडखड़ी ज ही। मह॒द्र उठ न भागणों चाव 
हो पण पग उतर देव हा जणा बा रणो भात पहिया रवणू चाथ हो। होठ 
सूय माय चुम्बन ऊयन चुप हा। हाथ सता बायरा सा वुर्सी र हाथ माव 
हा | चतना रो साकार रूप कुर्सी माथ पडियो हां। महद्र उठन वहपतना 
बानी चाल्यों । 


काना र पलद माथ ऐरण की भी चोट लागो। मोड रो कड़ी जार जोर 
सू खडखडीजी । कल्पना मोडा खोलण ताई गई अर महद्व एक सूयता रो 
बोध लिया 


काकाजा, काकोजा र हाक सू सगत्यों घर गूजण लागग्या। महद्र 
भावण घर मायन मू-डो धायन पाछा जायो । भूडड माय तष्णा री ग री छिया 
घूमै ह'ं। एक ज>&न छिया सू ग रा हृवता जाव ही । 


पाच वजण आछोी ही। महद्व पाणी पो र भ्रम काना दुरुपा । दाफारा 
जवी सडक आदमी रा चरण चूमन ताई तरस हो वा जयार मीनसा सू सरा 
वार हा। मिनखा रा रछो कीडी नाक दाइ चाल हा। क्टशास ज कोइ एक 
पल ठरणू चाब ता लार सू घबका देय न लाग बीन भाग दिपाय दव । लाचार 


82 चाद चढ़या गियनार 


